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उत्तरप्रदेश के बलिया जनपद में प्रगा-तरयू के संगम का 
समीपवर्त्ती क्षेत्र द्वावा सास्कृतिक एवं राणनैतिफ दृष्टि से ख्यातिप्राप्त 
क्षेत्र है। रेलवे लाइन से उत्तर के द्विजनपुर, नारायणगढ़ एवं भ्नन्य 
तटीय गाँवों फो सरयू श्रपने भक्त में समेटे रहता चाहती है। 
हरीतिमा एवं सौन्दर्य से लदे भाम, भमरूद, महुभा, जामुन तथा 
भन्‍्या-य वृक्ष प्रकृति फो जहां एक घिद्देष रगीनी से भर देते हैं, वहां 
सत्य से पुलकित घरती का कण-फ्रण जीवन की उष्मा का सन्देध 
देता रहता है | सावनन-भादों में चादल जब प्रपवी सामान्य ऊचाई ऐे 
बहुत नीचे प्राकर सरयू फी भ्पार णख-राष्षि पर धरसने छगते हैं, 
तन वहा एक विलग दृश्य ही उभर पाता है । 

प्रात काल फा समय था | प्ाफाए् भेघषों सै श्राचछन्न था । 
पुरवाई के प_ केत से घरयू फा सारा जल लहरों में चढ़ पक्‍्राने को 
वेचेन-पा दिल्लाई दे रहा था। मरी हुई सरयू की धारा द्वाहाकार 
फर रही थी । प्रकृति के इसो परिवेक्ष में जन्मे-पले सीन श्रधनंगे 
बच्चे तट पर पड़े थे। लहरें उनके पैरों फो छपाक्‌ू-छप्ाक भार रही 
थीं | सकल्प उठा-उछ पार सामने के तट पर पहुचना है। डेंढ़ मोल 
विस्तार वाले पाठ को चुनोती मिलो | पहले सबसे लम्बे बालक ते 
छल्लाँग लगाई, फिर दुधरे भौर तीसरे ने । पलफ मारते वे घीच 
घारा में थे । थकान धढ़ने लगी, घारा का वेग भी उमझने क्षगा । 
भब तीतों हो किनारे की प्रोर फम, धारा फे साथ धषिक पहने 
छगे। धारोर के जोडन्जोड थकान से पश्त पड गए, भ्रखों के प्रागे 


प्रेपेश-एा छाते छापा भोर मत पर विराधा वी भषिशार होने 
धगा। दोनों बालकों ने लम्बे लड़के फी प्लोर देखा । उप्तपी प्राँगो 
में परोर चेहरे पर सकह्प की दृढ़ता थी, भवों पर हार वो जीत मे 
बदलने का मिशचय था । फिर बयां था थांह्ों ने फप्कर प्रषाह ४ी 
पापता प्रारम्भ किया प्ौर फियारा सरफ़कर पास प्रा गया । 


सदपे लम्बे बालक श्री विवेदों थे । उतके साथ रहन वात 
ने देखा है-प्रयोध प्रवस्था में होने वाष्ी यह घटना उम्र छोवम की 
क्रम इनी रही है। प्रव भी वे धाराों में उगे रहते हैं प्ौर घदव 
किनारे को भोर बढ़ते दिखाई देते हैं ) वाधाप्रों प्रौर उत्नभरतों को 
घाराएं उतकी क्षारीरिक शक्ति भौर मनोवल को ध तो यका पाई हैं 
पौर घ चका पाएंगी। क्षणों फा उपयोग हार को जीत में बदलकर 
जितना उन्होंने किया है, भय किसी ने ध्ायद ही किया हो) 
प्रारम्म से ही साहिस्य में रुचि, विधेषत काव्य में । हिंदू 
विषव विद्यालम, धाराणसी छे धी० एस-सी० किया अकिन्‍्तु ढां० 
हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रभृूति दिगाण विद्वानों के वक्तव्यों का श्रवण 
>मनव करते रहे | वितवन (बिहार) में प्रादक्ष एव सफल प्रध्य/पक 
रहकर दो वप प्रिताए। निर्णायक क्षण पभ्रनेक्त प्राए- किन्तु राजनीति 
के प्रशोभवों को सदंघ ही पैरों से ठुकरा दिया । भ्रग्रेजी साहित्य के 
पम्पक में प्राए तो उसके सोन्दय में रम गए। भाँग्ल साहित्य को 
पोलिक उपक्ब्धियों से विज्षेष प्रेरणा ग्रहण की। पादचात्य साहित्य“ 
कारों की मायूंफता, जीपम को साहित्य के लिए समर्पित कर देसे 
की लगन से प्रप्रमावित धह्ीं रह सके- भिएटन, शेर पियर, कीट्स, 
दार्दी प्रौर ईट्स से विशेष छगाव रहा। श्रग्नेजी साहित्य में एम० ए० 
करते सत्य पड़ सवध के साहित्म में विशिष्टता प्राप्त को | गणित, 
विज्ञाप, द्ाहित्य, इतिहास, दर्शन, ज्योतिविज्ञान योग, राजवीतिधार्त्र 
प्रादि के ज्ञात से प्स्तिष्क को दृतृ-पुष्ट कर पेने के उपरा्त भी 


उनका सरल जीवन फ़दणा एवं ममता से भ्रधिक ग्रतिष्लील है । 
जीवन फे प्रति वृष्टिफोण सधा हुप्ना तथा सन्तुलित है । 


श्री त्रिवेदी में सत्य-प्रियता भौर स्पष्टबादिता कूट-कूठ कर 
भरी हैं| वे सत्य का समथन फरेंगे ही, चाहे वह जितवी भी विषम 
परिस्थितियों मे उलझा हुआ हो । भधिक्राश समय दूसरो के सहयोग 
में ध्यतीत होता है, शेष प्रध्य्नन में । लेखन फे लिए वे कम समय 
मिकाल पाते हैं। वे एक प्रभावश्ञाली वक्ता हैं। धर्षों ने स्वीकार 
कर लिया होगा कि उनका मानसिक सम्तुलन प्रधिचल है, विपम 
परिस्थितियों ने सदैध देखा है कि उनके चरण सधे हुए हैं । वे एक 
ईमावदार झौर गहरे मित्र हैं। विभिन्न विषयों के तल तक श्षीघ्र ही 
पहुँच ामे वाली तीज्न बुद्धि के घनी होफर मी जीवन को भात्मीयता 
पे भ्राँकते हैं। सरल विदोद एवं सहज स्वभाव के कारण वे सर्दव से 
घट्ुतों के भपने रहे हैं । घिन्तम मौखिक है प्ोर इसका कारण 
विश्चित ही घ्धिक पूर्ण जीवन है । व्यपद्दार के भाग को प्रात्मीयता 
से सदैव समतल धवाएं रखने के स्वशाव-घक्ष ही वे जिम्मेयारियाँ स्वय 
लेने पौर श्रेय दूसरों को दिलाने के भ्रभ्यस्त हैं । 

थी त्रिवेदी ने गीत, दाव्दनचित्र; उपन्यास प्लौर मह्दाकाव्य 
सिस्ते हैं, जो क्रमश अकराधम को धोर हैं। इधका साहित्य षीवन से 
गुणित है | जीव शोर काब्य दोर्वों में ममता प्रौर फरणा प्रधाव 
प्रधयव हैं । 'पोचवा', राम का राश्ण को पत्र' धादि कछृषियाँ हमारे 
साहित्य फी ऐतिहासिक उपलब्धि होंगी । 

वाल्य-कांख ते ही हम धभिन्नन्से रहे हैं । इस शका से कि 
इचकी प्रशसा के छाव्द कहीं धात्मएलाघा व धत रहे हों, में वास्तविक 
के कथध में भी कृपण रह गया हू । कती का भ्रधिक परिचय कृति 
ही दे, तो उत्तम रहेगा । 

-- कमल क्कान्त घिंह 


प्रावककथन 


महाभारत की विनादा-लीला थे उपरा'्त, द्वापर पा ए 
म्लान दिवस । निस्तव्ध एवं वीरान-्सी प्रकृति | युद्ध पे हुताशन में 
पराहुति बने वीरों फे स्वजन पयाझजलि समपित परने पे लिए 
मन्दाकिनी के शिथिल तट पर एकत्रित हैं- स्‍भ्ावाल-वृद्ध, नर-तारी । 


दिन भर पयदान चलता है, प्रथ रधि भ्रस्ताचल भी धोर दल 
रहा है । 


तभी प्रचाघक छोक-फर्पिता कुती के पात्त पिलाप से 
पवन पेटियाँ ऋतमना उठती हैं। यु्गों से उसके प्रतस में छटपटाता 
दवद् भव भान्दोलन कर चुका है। वह श्रपने विजयी पुत्रों फे समक्ष 
एफ विस्मयकारी कथा का प्रनाधरण करती है- वह महा यशस्वी 
फण ( यस्य नास्ति समो दोयें पृथिव्यामपि पाथिव ) राधेय नही, 
सूत्त-पुत्र नही, फौन्तेय था- पाण्डर्वों का ध्रग्नमज, कुती का ज्येषप्ठतम 
पृत्र । बहू कण की झ्ात्मा को भी पयाव्जलि समर्पित करते का 


धाग्रह करती है-- 
फुरुष्चभुदक ततस्थ अआातुरक्षलिष्ट कण । 
सहिय पूयजो पञ्राता, भास्करामय्य जायत ॥ 


(महाभारत, स्त्री पद, भ्रष्याय २७-१२) 


कै मः 


कुन्ती में कर्ण को उस समय जन्म दिया था, भव वह 
प्रपरिणीता थी। पश्षास्त्रपोषी समष्टि, परम्पराबद्ध स्‍्राचार एव 
सामाणिक मर्यादाप्नों के घातक तथा उपहास के भय ने उसे उद्दिग्त 
कर दिया । उसने वात्सल्य के उमड़ते वेग को सयम की छिलाह्षों से 
दवाकर, भावों को जकहकर नवजात को मजूपावद्ध किया भौर 
छिपकर जाहनवी की घारा में प्रवाहित कर दिया। उप्तके बौने तक 
ने स्वीकृति दे दी- कलक वह गया, वात्सल्य मुक्त हो गया, यौवन 
अकलुष हो गया । 


राधा ने मजूपा पाई, बवजात को मुक्त कर पभपने प्रक में 
समेट लिया, मातृत्व फे पावनतम प्रायोजन के साथ उसे प्रतुल स्नेह, 
सम्यक सरक्षण एवम्‌ पोषण दिया। भविष्य ने देखा- कण प्द्वितीय 
मशस्वी, तेजस्वी, दानी भौर धनुधर है । 


महाभारत काल तक यह मान्यता कि पयाझ्णलि से घचित 
भृतात्माएँ प्नन्‍्त में भटकती रह जाती हैं, शान्ति नहीं प्राप्त कर 
पारती- आयँ-मानस का विश्वास वन चुकी थी । इसी घारणा ने कुन्ती 
के क्‍्न्तस्‌ को फ्रकफोरा भौर वात्सल्य मे प्रथाभों-परम्पराश्रों के 
घिला-सण्डों को उछाल फेंका - नारी रूप, मानवी रूप की शिया 


ब्रज्ज्वलित हो उठी । 


प्रसग बस्तुत एक शाइवत काव्य के उपयुक्त है। प्रस्तुत 
फाय्य इस दायित्व का निर्धाह किंस सीमा घक कर सका है, सुधी पाठक 
विचार करें। कर्ण की शोक-बोमिल पत्नियो की जाहनवी तट पर 
उपस्थिति किसी महत्‌ काव्य का स्वत्त सम्पुण विपय है, भ्रत इस 
बिपय फ्ो सायास विस्तार से वचित रखा गया । ऐसा प्रतीत हुआ कि 


8, 


उतनी पेदता प्राद्यास्स कुन्सी बी येदना में समानातर प्रषाहित रहतो 
चर्ती जाएगी भोर यह प्रवाह फाज्य फो भाव पो दृष्टि श नेले ६। 
सघनित करदे, स्थापनाप्रों गो पृथफता ये वारण प्राघुनिक परिवेश 
के प्रनुछ्य नही होगा। इसे भ्रवयदी एफाग्रता नहीं ऐेना ही ठबित 
रहेगा। इसी विचार में एतिपय प्रम्य प्रसगो (उत्तराया नाय-पोग, 
प्रजु न का भान्तरिक इन्द्र, प्रादि) नो उभार फा उत्ति सापद्ष्य घनत्व 


ही दिया जा सका तथा उनके विस्तार वेग को प्रवययों प्रोधित्य फे 
सयम सूत्र में सीमित घर दिया गया । 


सग-विभाजन फा प्राघार दथा-प्रसग पही भावा सपा 
प्रावेगों की स्वाभाविक तथा क्रमिक प्रवाह दिशा है। 


घरदाहों के बच्चे लम्दी कूद का प्रस्यास फरते ऐे पिए 
जब जमीन खोदते हैं, तो छलांग लगाने पे लिए एक सिरे पर बुछ 
मिट्टी एकन्र करके एक घृहा (पादपीठ) बना लेते हैं- इस ऊचाई फो 
भूमिका भी कहा जाता है। 'सदभ' सण फराध्य फे लिए इसी प्रकार 
पी एक भूमिका है, जो एकाप्र देग के पूव सम्पूण बिखराव पो समेट 
लेने का भागरह है। प्रतीत हुप्मा कि सावोन्नयन फा पाग्रह लेकर चलने 
वाले काव्य का यह प्रनिवार्य भवयव होना चाहिए भौर इसम 
समाधान को प्रशान्ति फे प्रनुपास भें ही श्रधिफाधिफ वेग होना 
चाहिए । 
सामाजिक मनस्‌ की प्राघुनिक सक्लिष्टियों फो वरकाकर 
सह्तों बच पूथ के भनसू-नि्भितत घातावरण से उपमाएँ एवं योजनाएँ 
जुटाने में समीमता का तीग् तनाव फ्रेलना पढ़ा । भ्राघुनिक मुटावरों 


को यथा सम्मद धूर रखा गया, कितु मानवता के उगते हुए सूये को 
भाष्या का प्रधान लक्ष्य रखा गया | 


६ से) 


धन्यवाद-पमपंण द्वारा स्तेह व प्तरक्षण के ऋण से उच्चण 
नही हुप्आा था सकता, किन्तु मैं सम मही पाता कि ब्रद्धेय भट्टया 
छाँ० उमादकर तिवारी की झतवरत प्रेरणाप्रो, सजग सरक्षक भाई 
श्री कमलकान्त सिंह जी फी श्रोर से सत्तत सुलभ प्रोत्साहन व परामर्श 
तथा मेरी प्क्षिज्चनता में ही प्रसीम गुरुत की विराठता देखते वाले 
प्रिय पद्माकर, हेमराज, भरत तथा सच्चिदानन्द की सत्कामनाप्षों 
के प्रति कृतशता-ज्षापत्र के प्रतिरिक्त किस विकल्प का खत करू । 


“--विवा दशद्धुर तिवेदी 


(4) 


धघन्यवाद-समपंण द्वारा स्नेह 4 प्रक्षण के क्रण से उक्रण 
नही हुआ जा सकता, किन्तु मैं सम नहीं पाता कि श्रद्धेय भटया 
छॉ० उम्राशकर तिवारी की ध्रनवरत प्रेरणाओ्ं, सनय सरक्षक भाई 
श्री कमलकान्त सिंह जी की शोर से सत्तत धुलभ प्रोत्साहन व पराम्ध 
तथा मेरी भकिज्चनता में ही प्रसीम गुरुत्व की विराटता देखने वाले 
प्रिय पद्माकर, हेमराज, भरत तथा सच्चिदानन्द फी सत्कामनाप्रो 
के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के प्रतिरिक्त किस विकल्प का चयन करू | 


-“विवा छद्धूर त्रिवेदी 


(५) 


भाव लोक 


फतिपय पादचात्य साहित्य-समीक्षकों ने यहू श्राप्वा व्यक्त 
की है कि काव्य का युग भव प्रस्तप्राय है, काव्य का सृजन-कोप 
घासी हो चुका है प्लौर निषट भविष्य में ही काव्य फा प्रवाह सदा 
के लिए भ्रवरद्ध हो जाएगा । धाशका के इस संकत द्वीप फा निर्माण 
स्पष्ठत दो प्रभाव-ल्नोत फर रहे हैं- एक प्राज के सामाजिक मनस्‌ 
पर छाई हुईं व्यस्तता, दूसरा झाधुनिक काव्य का स्तर जो समीक्षकों 


की दृष्टि में प्राचीन काध्य वेभव की प्रपेक्षा बहुत क्षीण द्ोकर टूटतों-सी 
गति से प्रवाहित हो रहा है । 


इस आध्यका भ्रथवा निराक्षावादी दृष्टिकोण फा प्रष्न 
प्रधान नहीं है, किन्तु यह भावदश्यक है कि प्रपनी युग-चेतना के 
घरासल पर हम काव्य भौर जीवन का पुनरावलोकन करें। यह 
युग-चेतना का एक विशिष्ट प्॒थे है। जीवन क्रमम नवों मीलन 
फी झोर बढ़ता है प्ोर प्रत्येक युग इसकी नई पखरो है । हम चेतना 
की जिस स्थिति में हैं, बह हमारे चेतस्‌ का स्तरीय स्वरूप है प्रोर 
पह्दी हमारी युग-चेतना है । युग-चेतना का निरूपण तब तक छिछला 


होगा, छव त्तक हम जीवन की सभी प्रन्तर्वाहय धाराध्ों को एक 
साथ नहीं देखते । 


व्यस्तता और सघपं 


मानव (मनस्‌) धाज भ्रधिक व्यस्त है । उसका मानसिक 
घनाघ बढ गया है, उसका सघपं श्रधिक तीन भ्रौर जटिल हो गया 
है। व्यस्तता तात्विक जीवन पर गर्द-स्वरूप है। हम व्यस्त हैं, किन्तु 
ब्यस्तता हमारा भ्रभिप्रेय नही है । हम सघपं-निरत हैं, किन्तु सधर्ष 
नहीं चाहते । व्यस्तता भौर सघर्प का लक्ष्य व्यस्तता झौर सघपं से 
मुक्ति प्राप्त करना है। मानव सघपं से मुक्ति चाहता है, निद्वन्द्र 
भवकाश चाहता है। मनस्‌ विज्ञान एवम्‌ वैज्ञानिक यत्रों को प्रपता 
सारा सघपं, समुच्चय काय व्यापार सौंप देना चाहता है । यत्रो में 
मनस्‌ की स्थापना का लक्ष्य वाह्य सघर्षों से भ्रवक्राश पाना है। 
हमारा मनस्‌ इन व्यस्ततापो से, इन सघधर्षों से ऊब गया है । वह 
पूर्ण भ्रवकाश चाहता है। किन्तु हमारी व्यस्तताए है, नो उत्तरोत्तर 
घढती जा रही हैं । प्रस्तित्व-सघर्ष की प्रत्यक्ष व्यस्तता के स्थान पर 
धाज उलभन-भरे उपसधर्षों की श्रुखला जटिल हो गई है । जीवन 
फी दिद्या मनस्‌ की क्ियाप्रों से भ्रवकाश की झोर है। भवकाश 
फिसलिए ? यह मनस्‌ के समाधान प्रथवा निरूपण फा विपय नहीं 
है । जीवन मनस्‌ की धारणाश्नों घ माच्यताशों से प्रेरित या प्नुशाधित 
धह्दी है । जीवन स्वत्न॒प्रवह हैं, मनस्‌ इसका पायेय है | 


मनस्‌ 


मनस्‌ चेतना क्री एक त्वरित प्रक्रिया है। जब मनप्त्‌ नहीं 
था, तथ भी णीवन था। जहां मनस्‌ नही है, वहा भी जीवन है | जब 


मनस्‌ नहीं था, प्राणशरीरी जीवन फे समक्ष तीखा प्रस्तित्व-सधर्प 
था | यह सघर्ष भादहार प्राप्स कर लेने! तथा “भाहार बनने से 


(ख) 


बच जाने तफ फेवल दुहरा ही नही घा। पेदपछ पुहरे संपप वा 
दिचार पति सकुचित है। जीवन फो पैदल ध्ारीरिष युद्ध नहीं 
करता था। सर्दी-गर्मी, हवा-घृष, प्रधफार-प्रयाश् भादि पी 
प्रतिकूलतामो से भी जूकना था। प्रतिफूलतापो से जुभना पा, उह 
जीवन की भनुकूलता तक मोडना था। गेवल एतना हो नहीं 
सूध्ष्मातिसूक्ष्म प्रणु-परमाणुप्नो के भ्रन्त स्तर की प्रतिश्रियाप्रों से भी, 
लिनका विन्दु-हूप हमारे ज्ञान को परिचय सीमा मे पा चुका है, 
किन्तु सिघु-रुप प्रश्नी प्रज्ञात हे, जीवन को जूमना था। भाहार विद्ार 


की ससीमता में, छरीर के प्रायतन मे हम जीवन फा प्रध्ययन नहीं 
फर सकते | 


पृथ्वी का जन्म तथाकथित जड पदाय के रुप मे हुप्रा 
धट्टानें हवा, पानी घोर धूप के प्रभाव से घन दाने टूटी-बिखरी। 
टूट-विज्लराव से बने पदाथ ने टूट विखराव की क्रिया को क्रमए 
त्वरित किया श्रौर वातावरण बनते ही प्राणधरीरी जीयो फा उद्भव 
ईपा । हूट-बिश्धराध की इस कारणभूत क्रिया को हम राष्ायनिक 
क्रिया फो सज्ञा देते हैं । प्राणथरीरी जीव भी इस रासायमिक क्रिया 
फो गति देने के लिए ही उद्भृूत्त हुए | प्राज भी हमारी प्राणशरोरी 
चेष्थाधों की दिल्ला यही है। कितु यह रासायमिक किया स्वयं जीवन 
प्रथवा जीवन का लक्ष्यीभूत प्रवाह नहीं है। यह एक भूमिका बने 
रही थी जडता के चिमयन की- भय भी पह भूमिका बनती जा रही 
हैं -पदाथ का विन्मयोभवन ही प्रकृति की दिशा है । चिमय की 
रैग भमिव्यक्ति के लिए, पदाथ के सम्पृण चि-मयीभवन ये लिए 
जीवन ऊा प्राणशरीरी प्रस्तित्व प्रावश्यक था । प्राणशरीरी के भीतर 
पोपण का मोह, भूख, दुख शौर सुक्ष की धनुभूति प्राकृतिक प्रौर 


(गे) 


स्वाभाविक थी । प्राज भी यह प्रावश्यफ है, भत चल रही है । यही 
चिन्मय की प्रभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रवाह है, उसकी प्रकृति है । 


प्रस्तित्य को यथांवत्‌ बनाए रखने की प्राकृतिक चेष्टा को 
वैज्ञानिक प्रष्ययन में जरत्व ( 078 ) कहा जाता है। णडत्व 
नवरूपता फे लिए रवत ही प्रतिरोधी वन जाता है। इस प्रकार जड 
पदार्थों का जडत्व जीवन के विकास तथा चिन्मय की प्रभिव्यक्ति के 
मार्ग में प्रतिरोधी वल बन जाता है | वस्तुत जड पदार्थों फो समग्र 
प्रन्तर्वाह्मय शक्तियाँ प्राणशरीरी जीवन के श्रस्तित्व के लिए प्रतिरोधी 
या विरोधी बनी रही प्रोर भ्रव भी हैं | इस स्थिति में जडत्वगामी 
शक्तियों की प्रतिक्रियात्मक धाक्ति प्राणशरीरी मे स्वत्त ही उद्भूत 
हो गई | इस प्रतिक्रियात्मक शक्ति में विदव फी दृद्य-प्रदृश्य सभी 
क्रियाप्रों की, जो जीवन तथा घिन्मयन की विरोधिनी थी, 
प्रतिक्रिपात्मकः थाक्तियाँ स्वत ही पु जीभूत हो गईं । यह छारक्ति 
प्रतिक्रियात्मक सस्कार द्वै । प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का यही पुड्जी भूत 
स्वरूप हमारा मनस्‌ है। अ्रध्ययन-मनन की प्रयोजन-सुविधा के लिए 
हम एक दृश्य रूपक का सहारा लें, तो यो भी कह सकते हैं कि 
जडाभिमुख विद्व में प्राणछ्ारीरी भ्रस्तित्व मे लिए घातक जितने भी 
क्रिपा-सूत्र हैं, उन सभी के प्रतिक्रिया सूत्रों की समप्टि द्दी 
हमारा मनस्‌ है | चूकि जडत्वपोपी विष्व का समुच्चय व्यापार ही 
चिन्मयता का चिरोबी है, भत मनस्‌ समग्र विद्व के प्रतिक्रियात्मक 
सस्कार का सकलित स्वरूप है | मनस्‌ जडत्वपोपी विश्व की 
समग्रता का सचेतन प्रतिविम्ब है। जडत्वगामी विषय जितनी छाक्तियों 


फा क्रिपात्मक पुज्ज है, मनस्‌ उन सभी शाक्तियों का प्रतिक्रियात्मक 
प्रायोजन है । 


(घ) 


स्वाभाविक थी। पध्राज भी यह झ्यावश्यक है, भ्रत चल रही है। यही 
चिन्मय की भश्रभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रवाह है, उसकी प्रकृति है । 


प्रस्तित्व को यथावत्‌ बनाए रखने की प्राकृतिक चेष्टा को 
वैज्ञानिक प्रष्पपन में जडत्व ( [7078 ) कहा जाता है । जडत्व 
नवरूपता के लिए रबत ही प्रतिरोधी वन जाता है| इस प्रकार जड 
पदार्थों फा जडत्व जीवन के विकास तथा चिन्मय फो प्रभिव्यक्ति के 
मार्ग में प्रतिरोधी बल बन जाता है | वस्तुत जड़ पदार्थों फी समग्र 
भन्तर्वाह्म शक्तियाँ प्राणशरीरी जीवन के अस्तित्व के लिए प्रतिरोधी 
या विरोधी वनी रही भोर शभ्रव भी हैं । इस स्थिति मे जडत्वगामी 
शक्तियो की प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्राणशरीरी मे स्वत ही उद्भूत 
हो गई । इस प्रतिक्रियात्मक शक्ति मे विदव की दृश्य-प्रदृदय सभी 
क्रियाप्रों की, जो जीवन तथा चिन्मयन की विरोधिनी थीं, 
प्रतिक्रियाश्मक शक्तियाँ स्वत ही पुजीभूत हो गईं | पह शक्ति 
प्रतिक्रियात्मक सस्कार दे । प्रतिक्रियात्मक शक्तियो का यद्दी पुल्‍्जी भूत 
स्वरूप हमारा मनस्‌ है। श्रध्ययत-मनन की प्रयोजन-सुविधा फे लिए 
हम एक दृश्य रूपक का सहार। लें, तो यो भी कह सकते हैं कि 
जड़ाभिमुख विदव में प्राणशरीरी भस्तित्व के लिए घातक जितने भी 
क्रिपा-्सूत्न हैं, उन सभी के प्रतिक्रिया सूत्रों फी समष्टि दी 
हमारा मनस्र है | चूकि जडत्वपोधी विदव का समुच्चय व्यापार ही 
चिस्मयता का विरोधी है, प्रत मनस्‌ समग्र विश्व के प्रतिक्रियात्मक 
सल्कार का सकलित स्वरूप है । मनस्‌ जडत्वपोपी विदव की 
समग्रता का सचेतन प्रतिविम्ब है। जडत्वगामी विश्व जितनी श्षक्तियों 


का क्रिपात्मक पुओ्ज है, मनस्‌ उन सभी शक्तियों का प्रतिक्रियात्मक 
ग्रायोजन है । 


(घ) 


ऋषियों की पघाघना में जीवन की सीधी पकड़ थी ॥ भाज 
मनस्‌ ने पुन अपना अ्रध्ययन प्रारम्भ किया है। हमारा यत्म-लोक 
मनस्‌ का प्रत्यक्ष प्रयास-विम्व है । इस विश्दु पर कला शौर साहित्य 
की चर्चा एकबार छोड दी जाय। कला भौर साहित्य में समग्र जीवन 
बिम्बित होता है, मनस्‌ मात्र नहीं । हाँ, इतना तो यहाँ स्पष्ट हो 
ही जा रहा है कि कला भौर साहित्य में मनस्‌ के भ्रतिरिक्त भी कुछ 
विम्वित है । जीवन विम्वित है, धौर जीवन मनस्‌ के भतिरिक्त भी 
कुछ 6त्वो से झ्रायोजित है । 


यन्त्र 


विद्व पश्लौर घनस्‌ में क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है। 
दरीर-प्राणमय जीवन के श्रस्तित्व में मत्स्‌ सहायक है, भ्रौर धरीर-प्राण 
को सगठित करके ही वह जडता के विरुद्ध जीवन के संघ में 
नठ्ध है। मनस्‌-णजीचियों का तो बहुल सघपं-ध्यापार ही मनस्‌ से 
मियत्रित है । 


ज्ञान-बिज्ञान के विकास के साथ ही मनस्‌ भव ऊक नए 
लोक की सृष्टि फरता णा रहा है । यह यन्त्रन्लोक का विकाप्त 
है। ज्ञान-विज्ञान तथा भनुसघान के व्यापक परिचयन-्क्षेत्र की 
जड़ाभिमुख क्रियाप्नों को वह वारीकी से पहचाचता है | उसे जब यह 
वोष हो जाता है कि कुछ जडाभिमुख क्ियाएँ प्राणदारीरी मस्तित्व 
के लिए घातक होने के साथ, ही- कई णड़ाभिमुखी क्रियाशों के लिए 
मी प्रतिरोधी तथा भ्रतिक्रियात्मक हैं, उन्हें भ्रापस में ही संघर्ष-वद्ध 
कर देता है। इससे भ्राणद्वरीरी का भस्तित्व भ्रधिक सुरक्षित हो 
जाता है। सभ्यता के धिकास में जो विभितियाँ हमारे समक्ष 


(च.) 


प्राई हैं वे इसी का परिणाम हैं। हमारे एप यभनयुग में हो जद्यादी 
जियाएँ प्रधिकाधिक सर्ष-गद्ध दृष्टिगोचर हो रहो हैं) एप पवार 
प्राणधरीरी के परस्तित् की सुरक्षा की व्यापवता के साथ हो 
पतए्‌ का प्रतिक्रियात्मक सधप भी कम होता जा रहा है। हमारा 
यघ-घोक व्यापक परमाने पर वही छाय झर रहा है, जो मतस्‌ पो 
#रना पडता है (अ्रमी तो मतस्‌ प्रधिके व्यस्त है। प्राकृतिक प्रियाप्रा 
का प्रनुकुज् लियत्रण बड़ो उत्तकप्ता ऐप ध्ध्यदसाय वा फोप बस 


रहा है। किन्तु स्पष्ट ही इन पद चेष्टाप्लीं का त््य मतस मे लिए 
प्रवकाश भ्रजित करना है) 


प्राणणरीरी की प्रवयवी क्ोपाणे में घतुकूल वियास- 
ध्यवस्या के स्थापित होते ही मनस-चेतता की गति प्रारश्म हो जाती 
है। विद्य-क्रियाप्ों फा प्रतिक्रियास्मक सरकार तो प्रव मातव-्परीर 
की कोपाप्रों में (या 'पर! या 'में--पर) छा चुका है। प्रतीत होता 
है कि मतस्‌ फा संघर्ष तद त्तक चलता रहेगा जब तक प्राणपरीरी 
प्रस्तित्त॒ के लिए ग्रतित्रियात्मक् सघप भ्रावध्यक होगा। पघूक्षि 
मनस्‌ का भ्रस्तित्व प्रतिक्रियात्मक है, भ्त्त स्वाभाविके है कि भ्रति- 
क्रियात्तक सचप फो ध्रावश्यकता के घुं घते होने के साथ-साथ मनसू 
की प्रावश्यफता भी क्षीण होती जाएगी। इस प्रकार मठ्स पी 
प्रयास-दिशा भी मनस्‌ के घ्ित्व फ्रो विरोधी दिला है, भर्थात्‌ 
भनस्‌ प्पने भ्रस्तित्व ते प्रवफाश को भोर प्रेरित है। 


चिन्पयन तथा पुण-चेतला 


मानव में विन्प्॒यता व्यक्त है, किन्तु इसकी सिर्वाध स्थापता 
को भूमिका भर्ती शशवावस्था में है। मह॒धि भ्रविन्द पी साधना 


(छ) 


चिन्मय के प्रत्यक्ष दर्शन फी दिल्ला में हमारी एक श्रजेंवा है। भब 
तो घड़त्व-विभजन की दिशा में चतुमुंखी चेष्टाएँ चल रही हैं - 
तथाकथित रासायचिक क्रियाएँ, प्राणक्षरीरी श्रत्वित्व-चेष्टाएँ, 
पनस्‌ के प्रतिक्रियात्सक संघर्ष तथा णड़ाभिमुख क्रियाशों का विज्ञान 
प्रेरित पारस्परिक सघर्प । इच समग्र चेष्टाओ्रों का लक्ष्य जड का 
प्मग्न चिन्मयी भवन है । 


हमारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक चेण्टाशों का बहुलाश तो 
प्राणशरीरी की सुविधा तथा उसके प्रतित्व के सध में छगा हुआा 
है, स्व्ल्पाश ज्ञाव सघाच में निरत है भौर धत्यल्पाश पिन्मय फी 
साधना में निमग्त है। यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इस चेष्टाप्ो 
फी सानुपातिकता दाने' दाने परिवर्तित हो रही है - जड़ता फी 
तीब्रता शिधिल होती जा रहो है, ज्ञान-विज्ञाम फा विकास होधा जा 
रहा है प्रौर चिन्मयन की भूमिका उभरती प्रा रही है। इन्हीं फी 
सानुप्रातिकतता के भाघार पर युग-चेतना फा प्रकन किया जाना 
चाहिए - जड़ता कितवी शिथिल हुई, जीवन फो कितना भाश्वासन 
मिला तथा चिन्मय की प्रवाघ प्रभिव्यक्ति के सिए वातावरण किस 
सीमा तक बना - सक्षेप में इतना ही कि णड़ता का चिन्मयन किस 
सोपान तफ पहुँचा । 


पनुसघानों के प्राघार पर गणना करके हमने तय क्रिया 
है कि फुछ लाख वर्षों में ही पृथ्वी इतनी शीतल हो जाएगी कि इस 
पर प्राणद्ारीरी प्रस्तित्व ही सम्भव महीं होगा । किन्तु इस गणना के 
समय जीवन की प्रगत्तिशीलता, मनस्‌ की वद्धमान सक्रियता तथा 
चिन्मय की उदय-चैथ्टाप्लों फो स्थिर या तठस्थ मान लिया गया है, 


(ज) 


पदाये की परास्त होती हुईं जडता फो पटल घ्वीगार पिया गया 
है । भरत इस गणना फा सापेद्य धरातल पच्चा तपा सा देग्प है । 
एक भौर भी प्रषन हमने उठाया है - प्ीत, पाप तपा पम्प थी 
जीवन विरोधिनी प्रतिशयता के बीच, घत्तों बी एक गेपरी तथ 
सकुचित पेटी में ही जीवन बयो सम्भव है ! फिर तो जीवन प्रह ति- 
प्रदाह का एक प्राकस्मिक बुद्वुदो सयोग है | प्रमन्‍्त फाल-दिपा पे 


हस बगण्य वृत्त पर घल रही बुदबुदी जीवन-लीला फो हम प्तमप्र 
प्रकृति की साधना दिशा फैसे स्वीकार फरलें ? 


किस्तु हम तो उसको चर्चा कर रहे हैं, णो हैं भोर हो रहा 
है। हम नही जानते कि चि'मयन फी एक ही दिशा - प्राणघरोरी 
सघप के माध्यम से, है। हम तो प्राणशरोरों के माध्यम से चि'प्पन 
की यात कर रहे हैं। यह भी प्रावदयक नही कि प्रकृति चिमयन का 
प्रधिक मोह करे, उसकी पोद ततीम्नता से घले । शायद उसे जहदो 
सह्ठी हो । शायद उसे जड़ता उतवी ही प्रिय हो, जितनी चिमयता। 
शायद भअ्रन्तिम परिणति जड़ता ही हो । हम तो जीवन का प्रध्ययन 
कर रहे हैं, जो हो रहा है वहीं पफ सीमित हैं। प्रकृति के प्रयोजन 
के लिए हम य्यग्र नही होंगे, विकास फी दिक्षाप्रों के प्रति हमारा 


धात्रोष्ठ चहीं है। काल-विशा तो पनन्त हैं, प्रकृति-व्यापार तो पिघारभा 
के लिए प्रभेद्यन्सा है । 


जीवम स्वत प्रवह (50| ९ए0०शाएए) है। मतस्‌ जटिल 
प्रस्तित्व-सघर्षों की एक देव है तथा प्रतिक्रियात्मक चेष्टापों फा स्रोत 
है। जब उचर्षों से मुक्ति मिलेगी, मनस्‌ से भी मुक्ति मिल जाएगी । 
किन्तु यह एक विकास होगा, प्रयोकि प्रवह-प्रस्फुटन (2700॥07) 


(रे) 


में पीछे मुढने फी क्रिया नहीं होती। मनुष्य की पूंछ यदि क्सी 
सघपं-जचित स्थिति में फड गई, तो उस स्थिति के समाप्त होने पर 
पुत नहीं ठग श्राएणी । नत्या विकास धई परिस्थिति के धनुकूल 
होता है । 


समाज, व्यक्ति, व्यष्टि श्र समष्टि 


समाज एक भ्रमृर्ता (8095080() धत्ता है भ्ौर मनस्‌ फी 
देव है। प्रस्तित्व-सधर्ष ने जीवन की व्यष्टियगत इफाइयो को सामूहिक 
चेष्टाशो की ओर घिफसित, प्रेरित या गतिमान फिया । भय से 
सवेदना को भकृत क्रिया, सवेदना ते सामूहिक चेष्टा का घरण 
किया । सघ ने सरक्षण को, सरक्षण ने कृतज्ञता को, कृतशञ्ञता ने 
पौरपष तथा प्रशस्तिग्गरिसा को जन्म दिया। इस प्रकार मनस्‌ ने 
कुछ ऐसे प्रमृत्त' तत्वों के सम्रयोग फो जन्म दिया जिसे हम समाज 
कहते हैं । समाज के उदय का श्राघार तथा उसके प्रस्तित्व का लक्ष्य 
जीवन छा प्रस्तित्व-सरक्षण था भौर है। सामूहिक चेष्टाश्ों को 
ज्यों-ज्यों सफलता मिली, व्यष्टि नियमन तथा पनुशासन का 
प्रशिक्षण स्वीकार फरती गई । सुरक्षा तथा भ्रस्तित्व के लिए व्यष्टि ने 
धपने को सस्क्ृत किया श्रौर कालास्तर में समाज फे सुदीर्घ विकास 
के उपरान्त ध्यष्टि ने समाज के लिए उत्सग के भ्ावेश का धरण 
किया । घामाणिक भाव-सत्ता से सस्क्ृत व्यष्टि फो ही व्यक्ति कहते 
हैं। समाज व्यक्ति के मौचर होता है। समाज व्यक्तियों के जोड़ फा 
समीकरण नहीं है, बल्कि पह ऐसी भमृत्त' सत्ता है, जो ध्यक्तियों में 
व्याप्त है। जीवन की हकाई व्यष्टि है, छम्राज की इकाई व्यक्ति । 
ध्यक्ति मनस्‌ के सस्कार के भ्रनुसार परिवतंनशौील है, व्यष्टि मनस्‌- 


(व) 


नियोजित है ही नहीं । 


इस विकास-अ्रम में एक शरौर नई पत्ता पर उठाने तंगी, 
जिसे हम 'पमष्दि' की सज्ञा देते है। समाज + भत्तित्व पो महत्ता पे 
भीम पर व्यृष्ठि ते भनुभूति-प्रजित पिद्धान्तों के हुप में शायताप्रो, 
प्ासकों, प्रयाप्रों भोर परम्परापो को पस्कारों के माध्यम ते पदघ- 
हप में प्रद्भीकार करना प्रारम्भ किया। इह्ठें हो हम समध्टि कहेंगे । 
समरप्टि के विषय में दो बातें जान लें-- एक कि यह प्रमुभूति- 
अचितत होने के कारण प्ार्वफालिक नही हो सफती भौर यह टो हम 
प्रत्यक्ष देख रहे हैँ कि सावदेशीयता इसमे नहीं है, दूसरी कि सका 
अयोग निश्चित रुप से रक्षात्मक कवच के हुप में प्रासम्म [पा । 


अमदा व्यक्ति क्षौसुरक्षा के साथ सुविधा प्रा मिली। सुरक्षा 
भोर सुविधा के लिए शर्माष्ट को उठाया गया। मायताएं, परम्पराएँ 
प्रयाएं भोर धराद्श उत्तरोत्तर जागते गए, व्यष्ति दबती गई। व्यप्टि 
के सम्राज-सस्कृत परिवेश को ही हम व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति-माव 
बरित भी हो सकता है, प्रणित भी, वह कमी कवच रहा, फ्ी 
प्रावरण । क्रयंघ के प्राग्रह के ताम पर भावरण के मोह ही 


प्रवाह-वृद्धि हुई है। धीरे-पोरे मात्रव-प्रवृत्ति के छिए व्यक्तिसस्कृति 
सुपाष्य चन गई है । 


आादर्श श्रौर यथाथे 


प्यध्टि यथाय॑ है, उमष्दि प्रादर्श है। प्रादशं को उच्चतर 
प्रदेस्या में व्य्ति पर भ्रधिक् धवाव प्रोर प्रधिक रवाव होता है। 
उमरष्टिगत प्रादक्ष ध्यष्टि को मूच्छित रखना चाहता है। यूगों तक 
मय ने व्यष्ठि को समष्टियत प्रादर्शों की साधना में खगाए रखा । 


(5) 


श्राददं व्यक्ति! बचने के भुलावे में व्यष्टि को व्यस्तताप्नों से ढका 
भौर दवाया गया । ध्व ये समष्टि-प्रादर्श के नारे श्रपने हल्केपव के 
फारण तेर गए हैं । व्यष्टि भौर समष्टि सहस्लाव्दियों से सपर्पन्वद्ध 
हैं । व्यष्टि धौर व्यक्ति का युद्ध चल रहा है। समष्टि टूटना पहीं 
चाहती, किन्तु उसे टूटवा होगा । व्यक्ति व्यष्ठि को धर्बर कहता है, 
किन्तु धह चर्वर नही, यथाथ॑ है, सत्य है । 


व्यस्तता तात्विक जीवन पर ग्द है, धोम है । इन व्यस्तताप्री 
में व्यष्टि का दम घुट रहा है। वहुत काल तक भनेक कवियों ने सका 
भड्भूफरण-विवेचन किया । कुछ थिद्रोही स्वरों ने इस गदें से मानसिक 
सग्राम किया । परम्पराश्नो से मुंभलाए ग्रीतकारों ने मान्यताप्रो 
पर प्रहार किया । किन्तु ये कार्य बहुधा विवेचनात्मक रहे, इनमें 
व्यष्टि का, जीवन का स्वर चही उतरा । ये छन्‍्द चिन्मय की तरलता 
से सप्राण नहीं रहे | काव्य व्यष्टि का स्घर होता है। सम्मवत' 
इसी कारण समालोधको ने यह भाशका व्यक्त की कि काव्य का युग 
भ्रस्त हो रहा है। जिसमें व्यष्टि की ग्रज नही, वह काव्य नहीं हो 
सकता । मानसिक प्ायासों से भी काव्य-रूप ख़डा किया जा सक्षत्ा 
है, उसके प्रास्वादव से मानसिक सन्तोपष भी प्राप्त हो सकता है। 
किन्तु उसछे भ्रामन्‍्द नहीं मिल सफता । रख भौर धावन्द का स्रोत 
व्यष्टि है, यथार्थ जीवन है । 


काव्य कौ कई बार नियमों के ढोरों में वाँधा गया । फिर 
डोरों को ही रगीन भौर सुदृढ़ वनाने की वाहवाही चली | फ़िर 
डोरे ही रह गए | किन्तु काव्य नियमों में वेंघकर नही झाता । राव्य 
भापा का चमत्कार भी नहीं है - भाषा ही काव्य से चमत्तृत हो 


(5) 


उठती है। “पिस्तौल फी प्रावाज” झौर “झहती पिस्तोप्त गोन्पी 
प्राधाज” का प्न्तर रह ही जाता है। 


'काव्य-प्रणयन फा स्लोत रद हो जाएगा! फहने फा प्रय है म्ि 
जीवन सर्माष्टि-पोधो मूच्छना से मुक्त नही हो सकेगा। यह व्यप्टि फ्ो 
सत्ता भौर उसके भ्रालोक-स्वरूप पर प्रविष्वास द्ोगा। णीवम पा 
सवधा दमन नहीं किया णा सकता, व्यप्टि फो दघ्नीप प्रयस्था 


स्थायी नहीं है । व्यप्टि रहेगी भ्र्ात्‌ जीवन रहेगा प्र्पात्‌ पाव्य 
रहेगा । 


समप्टि-चिन्ता के प्रत्ति हम मोह-प्रस्त भी हैं। हमने मनस्त 

के रोभ-रोम मे मान्यताभों के फुछ घपे-तुले सांचे लटफा दिए हैँ । 
व्यक्तिगत भौर सामाजिक जीवन से उमरने वाली प्रत्येक घटना फो 
इन्हीं साँचों में ठालने की क्रिया को हमने सत्यान्वेषण मान लिया है। 
इस श्रवान्तर चहुरूपिये सत्य ने एक सीमा फो ही जीवन घोषित कर 
दिया है। उपयासफार स्टीवेन्शन ने उपन्यास को ही जीवन फी 
स्वागता फा भष्ययन माना है, भन्‍्य सभी विपयों को एकाजू फद्दा है । 
बस्तुत वे भी बाह्य तन्तुप्नों की गणना में लग गए हैं। उनफो सर्वागता 
था समप्रता लहरों के विस्तृत क्षेत्र फो ही सागर फहती है। दे कार्यालय 
में काम फरने वाले व्यक्ति के जीवन की सम्पूर्णता का निर्णय दीवार 
से लटके कार्यक्रप-वृत्त से करते हैं। वे लहरों के नीचे के भाग फो 
समुद्र का श्रग सातना प्रावध्यक नहों समझते | स्टीवेंशन महोदय 
के सामने जो उपन्यास थे, दे क्रिया-कलापों में लिपटे मानव-मवस्‌ 
तथा भानव-हदय के उच्छवार्सों से भाविष्ट चित्र थे। वास्तव में जीवन 
एफाग नहीं होता, सत्य तन्तुओों भौर प्रवययों फा योग नहीं होता । 


(ड) 


पत्य मानव-वाणी के माध्यम से फूटता है तो काव्य का हप प्रहए 
करता है । उसे पद्यात्मकता भोर गरद्यात्मकता फा मोह घहीं । व्यष्टि- 
दृष्टि से विहीन पद्चनराशि को जिठधी तत्परता से फ्राष्य नहीं मादा 
जाता, उतनी दी तत्तरता से व्यष्टि-विभा से सप्राण प्रद्य को फाध्य 
माता जाता है । 


शिवम्‌ तत्व श्र्थात्‌ उपयोगवाद 


घमष्टिगामी उपयोगवाद तथा जीवन के ज्योति-स्थरूप 
के घीच फोई समभौता सम्भव ही नहीं है। समष्ठि के विकास को 
कड़ी व्यष्टि की मूच्छेना से सीधी जुडी है। हमारी विचार-प्रक्रिया 
उपयोग-लिप्सा से वेष्टित है। हमारी तक॑-समष्टि, हमारी माच्यताएँ 
और हमारे प्रादर्श उपयोगिता से तोलकर स्थापित हैं। समष्टि क्के 
सस्कार विचार-लोक पर इस प्रकार छा गए हैं कि हमारा सोचता 
निर्धारित बिम्बों के सहारे ही सम्भव हो पाता है - 


द्वार-ह्वार पर खिंची था रहे 
यह जादू की रेखा । 


वही टकसाली तक, वही भलकृत दर्शन, पह्दी पद-चिन्हों 
की भरमार जीवन की मुक्ति भौर विकास के वाम पर व्यष्टि को 
डुवाते जा रहे हैं, समष्टि को उठाते णा रहै हैं, मोलिक सत्ता को 
रौंदते जा रहे हैं। भिन्‍्हें साघन रूप में लिया गया, वे ही साध्य बन 
गए हैं। णीवन में व्यस्वताएँ श्रौर सघ्ष हैं, कुछ नारे हैं- समष्टि 
के लिए', 'मान्यताप्नों के लिए', 'समाज के लिए, 'पादक्ों के लिए, 
प्रधिक प्रनुशासन, भधिक कत्तव्य, ध्िक नैतिकता, कामूनी दृढ़ता के 
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हिदोरे पिट रहे हैं । शेशवायस्पा में ही मनस्‌ पर पहरे बिठा दिए 
जाते हैं।शिक्षण-प्रशिक्षण, धर्म-दशन, देश भक्ति, देध-से या, महापौरुष 
भादि डरावते कलाप (जिनका रूप लुभावना है) ध्यप्टि पर टूट पड़ते 
हैं, मुक्ति के भ्रवक्राष्ठ को सूटता प्रारम्म कर देते हैं | बढे हाहाफार, 
इहे कोलाहल, बढ़े व्यस्त समारोह के साथ व्यष्टि को छोवन फे एफ 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा दिया जाता है । उपयोगवादी कठघरों 
में कुछ प्रादर्श पदाधिकारों, कुछ भादश सेनापति, कुछ धादर्ष 
समष्टि-पोषी महकर रख दिए गए हैं - भपने ही जैसे कुछ प्रभागे प्रपनी 
व्यत्दि-विश्वा से भन्धे होकर, जोधन से चचित होकर प्रशस्ति फे फ्रेम में 
भूलते दिखाई दे रहे हैं, प्रौर हम इसी घेराव, शावासी, सामराजिफ 
चनने के शोक, प्राददा धनने के मोह में जीवन के बाढ़ कूदते माफ 
फी सोध में दिनों को मापते जा रहे हैं) कृत्रिमता, तनाव प्रौर 
प्यस्तता - बस यही जीवन-ज्योत्ति चन रहे हैं । 


सहल्नान्दियों पूव ब्याष्टि मे परिस्थिति-बष्य समप्टिगत 
उपयोगवाद को महत्व दिया, धपने को व्यक्ति रूप में संवारना 
स्वीकार किया झोर उपयोगी बनते के पुरत्कार-स्थरूप साधना, 
प्रधास्ति तथा दोहिझ सुविधाशों का वरण रिया । व्यप्टि मे व्यक्ति का 
तत्तु इसलिए स्वीकार किया होगा कि सघर्षों से विजयी भिकलने के 
बाद बह मुक्त विफास तथा प्रवफाश का भ्रवसर प्राप्त फरेगी । किस्तु 
समृष्टि की नकली बाहों तथा पिरों ने, छलिहें श्रगीकार करके उसने 
एक बार रावण का भ्मिनय किया, भव उसके पौधप फो ह्टी पी गए। 
नकलो के बहुमत ने श्रसली को हरकत को ही दवोच घिया । समष्टि 
फा प्रहरी ही व्यष्टि का प्रहेरी वत गया। व्यष्ठि का भाव दब 
गया व्यक्ति का प्रभिनय ही रह गया । 


(ण) 


भोर यह भभिवय-रागी व्यक्ति | पध्ाज वह सामाजिक 


उपयोगिता को हो जीवन की सार्थफता मासने लगा है। वह रोटी के 
लिए प्रतियोगी बचता है, वेकारी का भ्र्रिद्ञाप ढोता है, राज्य-भक्ति 


राष्ट्र-मक्ति धोौर णाति-प्रेम का नशा लेकर श्न्य राष्ट्रो के प्राणियों 
पर धरम बरसाकर सन्तुष्ट होता है। परान्यताप्रो के भ्रह्ठों पर विध्वसक्र 
धस्त्र-शस्षो का भ्रम्वार लग गया है । जीवच फी सत्ता हो दाँव पर 
दिख्लाई दे रही है । प्वेदवा के तन्तुओं को मरोड़ दिया गया है । 
ठछ सामान्य सान्‍्यताएँ तिरूपित फ़र ली गई हैं, कुछ साँचे-वद्ध प्रषन 
वटोर लिए गए हैं भौर कुछ टकछाली तर्क ढाल लिए गए हैं - बस 
जीवन का सहो स्वरूप यही रह गया है । उपादेयता धुण्य' के नाम 
पर व्यष्टि फो तान रही है, प्रनुपादेयता “प्रयोग्यता! या 'पाप! 
वनकर उसे मरोड रही है। पाप-पुण्य, चुरा-मला, नैतिक-प्रनेतिक, 
ध्यभिचा र-सदाचार, उच्च-नीच की मान्यताएंँ चर्बी फ़ी तरह जीवन 
पर लद गई हैं। देव, घरती, समुदाय भोर तरीके बेंठ गए हैं । 
मोलिकता को तिला०्जलि देकर, चैसग्रिकवा का गला धोटकंर 
व्यष्टि को मूछित करके सधाज के लिए, समष्टि के लिए उपयोगी 
दापत बनकर हम “महापुरुष' कहे जाते हैं । 

तो क्या हम सम्पूर्ण विकास विसर्जित करके बर्बरता की 
शोर पघलें ? यदि विकास इसी को कहा णाएगा, तब तो बर्बरता ही 
स्पृदणीय होगी, कर्योक्ति उस बबंरता में व्यष्टि फा सौन्दर्य तो होगा ! 
फिर भी एक बात प्राकृतिक लगती है कि व्यष्टि के जागने का समय 
था गया है, जीवन के सेमलने की उपयुक्त घड़ी भा गई है, तर्कों से 
दवे भाव की विजय-भेरी धजने की वेला भ्रवेद्य-द्वार पर है । 


हमारे इतिहास ने कुछ प्राघोक-वृत्त भी सग्रहीत फर 


(त) 


लिए हैं। सौमाग्यवश कहे या भूल से, प्रालोइ-प्रजना गे प्रधिपारी 
भी महापुरुषों की पक्ति मे रसे गए हैं । सुफरात, बुद्ध भोर प्ररधिन्‍्द 
भादि जीवन फी समग्र ज्योति का दणन फर चुके थे । ये मोलिफतठा 
के प्रवल समर्थक थे। ये व्यप्टि सत्ता पर धाघारो यो कलई चव़ाने 
के विरोधी थे, ध्यप्टि फे मुक्त प्रस्फुटन फे समधक थे | सामाजिग 
उपयोगवाद महापुरुषों की प्रधिकाधिक प्रतिमूर्तियाँ माँगता है, गिशतु 
बुद्ध प्रौर सुकरात ने प्रतिगठन के लिए मौलिकता के हननू फा तीजप् 
विरोध किया | समाज तो भ्रधिकाधिक सुकरात, बुद्ध भोर गाँधी 
माँगता है | यह सो प्रतिगठन का पोषक है । 


समाज के झ्िए गाँधी प्रधिक उपयोगी हैं, थुद्ध कम, 
जबकि जीवन के लिए बुद्ध भधिक साथक हैं, गाँधी कम | बुद्ध का 
विकास तात्विक जीवम से सम्बन्धित प्रदनों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाभों 
से हुप्ना था और गाँधी का विकास समान को दुरवस्था फी प्रति- 
क्रिया स्वरूप हुआ । बुद्ध जीवन के साथ थे, गाँधी समाज के साथ । 
बुद्ध से गंदे भड चुकी थी, गाँधी ने गे फा ही सस्कार, परिष्कार या 
शृ गार किया । बुद्ध का जाति-विभाजन-विरोध जीवन फो दृष्टि से 
प्राउजल तथा गाँधी का जाति-विभाजन-विरोध समाज फी दृष्टि 
से उपयोगी रहा । इसी सदर्भ में बुद्ध की भ्रहिसा गाँधी की प्रहिसा से 
भधिक व्यापक शोर गहन है। सुकरात ते टफंसाली तर्क-व्यवसाय से 
मुक्त व्यष्टि फा प्राग्रह किया भोर बुद्ध वे लादी के रूप में बंधे दर्शनों, 
परम्पराप्रो तथा मान्यताश्नों को उत्तार फेफने का चारा लगाया । 

फिर, हमारा 'श्िवम्‌र बया है? वह किसे भपवाए- 
प्रयुकूतलता को, उपयोगिता फो भथवा भात्म साक्षात्कार फो २ मनस्त्‌ 
धनुस्‍ूलता का प्राग्रही है, पर्योकि इससे उसका सवाव शिविल्त पशता 


(थ) 


फिर, हमारा'द्षिवर्म्‌ क्‍या हैं? घह किसे भपनाए-पनुकूलता 
को, उपयोगिता को श्रथवा आत्म-साक्षाष्कार को ? मचस्‌ 
भनुकलता फ़ा प्राग्रही है, क्योंकि इससे उधका तनाव छिथिल पड़ता 
है, घोडा श्रधकाश उपलब्ध होता है । समाज उपयोगिता का प्राग्रही 
है ही । जीवन भ्रात्म-साक्षात्कार को, प्रवाघ प्रस्फुटन को प्राथमिकता 
देगा । मनोरणन जड़ता फे विरुद्ध श्रभियाव में एक विराम है, उपयो- 
गिता का प्राग्रह सेया' का नारा दे रहा है, जिसके भ्नुसार व्यष्टि 
को मात्र व्यक्ति में परिसोमित होकर साधव बनना है। श्रात्म- 
साक्षात्कार सम्पूर्णता है। युग-चेतना का विवेचन हमने कर लिया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिवम्‌ का निरूपण एकांग मे होकर 
युग-चेततना फी सानुपातिकता के ग्राघार पर किया जाय घो सर्वोत्तम 
रहेगा । साहित्य के गुरुत्वाकन में भी यह सानुपातिकता का दृष्टिकोण 
भ्रपरिहाय है । 


हमारा श्विवम्‌ भी बहुधा सामाजिफता से निरूपित तथा 
पभारोपित रहा है। भाज तो सामाजिकता, जिसका भाधार व्यक्ति 
है, इस स्थिति तक पहुँच गई है कि व्यक्ति योग्यता-श्रयोग्यता में ही 
अपनी सीमा स्वीकार करने के उपरान्त भी रोमाब्स्वकारी पाशविफत्ता 
का छिकार बचा हुप्ता है। इसका दृष्टान्त एक भारतीय युवक 
के पत्र फा हिन्दी-भ्रनुवाद प्रस्तुत करके उद्घृत किया जा रहा है । 
'प्रफसोस” फह देना उतवा ही साथक है, घितना 'सन्तोष', कि 
सम्बन्धित युबक भात्महत्या के द्वारा हप जीवन-सागर फो पार कर 
गया | पन्र का सार भागे भ्रकित है भर जीवन के एक ज्वलत 
प्रइन के रूप में उद्धृत है, व्याकरण या भाषा सम्बन्धी भुलों फी 
छानवीन फरने के लिए नही-- 


(द) 


भ्रादरणीय प्रधात मन्ती, भारतवर्ष, 

१ प्रापके घामकत्व में चलने थाली सरफार द्वारा फो जाते पापी 
जब-गणवा यदि कुछ पय रसतो है, तो हमारी सरगार फो पात 
होगा कि मैं दिवाक -«« » फो | स्वनि पर पद 
हुआ 

२ सरकार द्वारा समयित-सचालित प्रौर समाज हारा भ्रमिनच्दित- 
सम्पादित शिक्षा-पद्धति के भनुक्कूत्त पद्रह बेप तक भवदरत 


परिश्रम करके मैंने... ...- विष्वविद्यातय फी घो० (० 
परीक्षा घुतवत - . मे उत्तीण फी 


३ भेरे पास जीधिका का फोई साधन नहीं, जिससे में प्रपना जीवन 
भुवारा कर सका । सभी साधनों पर तो मेरे या मेरे पितामहो 
के जन्म के पूृव से ही फव्जा फिया जा चुका है भोर हमारा यह 
संविधान जिस पर हम इतना गये फरते हैं, भापफी नीति जिसकी 
पूजा हमे करनी ही चाहिए (वर्योकि हमने यही पढ़ा भौर यही सीखा 
है) शोर प्रायकी सरकार ! भला वह फंसे गलत फह दी जाप 
(पर्योक्ति उसकी दुनाली हमारे सीचे पर जो है) » समी शांति 
के पुजारी होने के नाते प्रपनी सारी चेष्टाएं उप्तो फब्जे की 
रक्षा में लगा रहे हैं। काय देने वाले कार्यात्यों पर माँषा 
टेककर थक गया, किन्तु भ्रव तक फोई सहारा नहीं मिला। 


जोवन-पुजारे के लिए रोटी का मिलता भी प्रप्म्भव दिखाई 
दे रहा है । 


मेरा शरीर क्रमश क्षीण भर रुग्ण होता जा रहा हैं। झापकी 
सुव्यवस्था की यातना मेलते मेलते मत निराशा भौर प्रन्धकार 
से मर गया है। मैं भौर फोई तरीका प्रपताता नहीं चाहता, 
पर्योक्ति इसमे उस शान्ति के टूट जामे फा मय है, जिसे प्राप लोगों ने 


(घ) 


इतने हाहाकार से घेर रखा है शोर धुएरी बात कि मैं भ्रपने 
'आधचीच ऋषियों की महानता फो श्राघाव नहीं पहुंचाऊँगा । 

५ श्वव भेरे सामने भात्म-हत्या कर लेने के सिवा भौर कोई साग॑ 
नही है। घें.कि व्यवस्था के उत्तरदायी श्ौर ठेकेदार भाप हैं, 
धह , मैं भात्म-हृत्या की स्वीकृति झापसे लेने का भ्रभिलापी हूं। 
दिनाक .०-०---... तक श्ापके पत्र की प्रतीक्षा कखूँगा | 

विनीत- 


७०. कप्कक न्‍न्‍_न्‍क ११ ७ #१९७००० ०० ७०० 


पता नही इस पत्र की 'प्रति भेजी गई, उसका उत्तर भाया, 
या वही भाया | युवक तो है नहीं । इस पत्र के सन्दर्भ में विवेचना 
बाँधना ठीक नहीं । समाज के धघरणों में लुण्ठित “व्यक्ति का यह 
हनन्‌ ! सरकारें भ्रपने लेखाधिकारियों से आँकर्ड बनवा लें कि 
वे कितने व्यक्तियों को किस-फिस ठग से मार रालती हैं । एक वात 
धौर - ये वे झ्रातकित व्यक्ति हैं, जो समाज भोौर सरकार की 
व्यवस्था के सर्वंथा भनुकूल हैं। प्रतीत होता है. कि यह पत्र लिखने 
चाला यदि सामाजिक दृष्टि सेया सरकारी नैतिकता फी दृष्टि से 
अपराधी” होता तो कभी मी उसे भात्म-हत्या घहीं फरनी पढती । 
हमारे भारत की तो पही दष्या है कि 'मक्खन-मवखन' नहीं बल्कि 
'घास-फूस” ऊपर तँरने लगा है, भशुद्धिया ऊपरी सतह पर प्रा गई हैं। 


उदघृत तथा इस प्रकार की समस्त विडम्बनाएँ उपयोग- 
वादी दृष्टिकोण की दुष्परिणतियाँ हैं। “दिवम्‌” स्‍्वश्य ही उपयोगवाद 
से मुक्त है । साहित्य-समीक्षकों को जीवन के साथ, 'शिवम्‌” के साथ 


रहना चाहिए, उपयोगवाद फी मृग-मरीचिका से साधधाव रहकर 
उद्ें फृतियों का मुल्याकलन फरना चाहिए । 


(न) 


कल्पना 


नेष्रों के खुले रहते पर हपारे घक्षु-पटण पर छापमे का 
हप-सतोक प्रतिबिम्बित हो जाता है।हुस प्रतिथिम्ब-सृुथन का 
धिजान्र तो घहुत विकृप्तित हो घुझा है, हमें केवल उतनी हो विपय- 
सामग्री लेनी है, जितने से हमारे 'माब-लोक' की पृष्ठभूमि बन 
पके । ध्यात तथा प्रवस्‌ को एकाग्रता की स्थिति में हमारी देखने की 
क्रिया ४० प्ले० प्री० की दूरी से फेवल १ घर्ग मिन्नो मीटर के क्षे्र 
पर होती है। इस लिवन्ध के पाठक इसमें मुद्रित किसी भी एक प्रक्षर 
को एक बार भें पूरा-पूरा महीं देख सकते | *०' भौर य फो देखरूर 
वै प्रयोग द्वारा पपने विचार को स्कन्‍्घ दे सकते हैं। हम जब किएी 
दीघ प्राक्तार फ्री घस्तु फो देखते हैं तो एक तो १ मभित्ती प्रीटर फा 
यह ध्यान से धनुणासतित दृष्पर-्केत्द्र सामने होता है प्ौर वह दृष्य 
कैद पाएव दृश्यों की भलक छे वलयित होता है। एक पूरी चस्तु को 
देखने फे लिए हमें उसके विस्तार पर विभिन्न हृष्य-के'द्र स्यापित 
फरने पढ़ते हैं भोर हस प्रकार दस हृष्य-फेद्रों के यौगिक के रूप में 
हम पूरी घस्तु की एक रूप-्समष्टि धनाते हैं। हमारे प्रमस्‌ का 
परिगणब-विघान धहुत त्वरित है। हमें यह प्रतीत धहीं होता कि हमें 
इतने रृष्यन्भ्रधययों का योग करणा पड़ता है। प्रत्यम्त सुध्भ समय 
में ही वह इन समग्र इकाइयों को संग्रठित व समन्वित फरके वस्तु के 
पाफार-बिस्तार फे प्रति पात्यता स्पापिस कर लेता है। 
यह उदाहरण चल्षुन्धस्पम्धी है। इसी प्रफार फ्े प्लापबिस्य 
हम प्रपदी पांचों ज्ञानेन्द्रियोँ के साष्यप से घयात्ते हैं। इस प्रकार के 
दिस्‍्पों करा एक छघण्न्चित सागर-सा हमारे मघोमय कोषों में विद्युपात 
रहता है। सागर की उपमा का चुवाव दस सुविधा के जिए किया 
गया कि उसकी सतह पर उसी जल से तिभित घछहरों का एक संसार 
सदेव लहराता रहता है, जिस घत्त से उस समुद्र का पस्तित्व है । 


(प) 


इस धिम्वन्धागर को हम विचार! (7/070277) कहते हैं। यह 
हमारे मवस्‌ के उदय-काल से लेकर ग्मब तक के भ्रजित बिम्बों का 
भ्रसीम भण्डार है । 

छब फोई विषय हमारे समक्ष भ्रथवा हमारे स्मृति-पटलछ 
पर उपस्थित होता है, तो हमारे विचार लोक में एक गति प्लाजाती 
है, जिसके फल-स्वरूप उप्तके सजातीय, सम्बन्धित, प्रतिक्रियात्मक 
तथा विरोधी विम्बों फी एक श्र ज़ला-सी खडी हो जाती है। इस 
प्रकार फी गतिशीखता को हम सोचना (7#770/:८7/£2) फहते हैं । 
इसे हम विचार-प्रक्रिया फहें। यह स्पष्ट है कि हम विचार-प्रक्रिया 
में स्वाघीष नहीं हैं। इसकी श्रृूखला फा तरगण तो हमारे समक्ष 
उपस्थित वस्तु, स्मृत्ति या ब्विम्ब पर प्राश्नित है | हमारा इन्द्रियानुभूत 
ज्ञान भी इस प्रक्रिया में उपस्थित विम्बों के स्ताथ प्रपती रागात्मक 
लय जोड़ता जाता है।इस नवीन प्रक्रिया को हम भाषना या प्रनुभूति 
(#€2एए) फहते हैं। जिस व्यक्ति के मनस वे ये थिम्ब प्धिक स्पष्ट 
तथा गतिषील होते हैं, उसकी धारणा-शक्ति (#ध्रेंश'54747728) 
प््छी होती है । 

फल्पता हमारे मनस्‌ फा वह क्रिया विधाध है, जो विचार- 
लोक में एकश्रित थिम्बन्प्रतिविम्बों को मनोदशा के प्रनुधार तथा 
समन्वित स्वरूप देकर विचार-प्रक्रिया, मावना तथा घारणा के धमक्ष 
एक नए रूप-सोक की सृष्टि करता है। फल्पना मनस्‌ के छीयब का 
एक पविवायें लक्षण है। कई व्यक्तियों की कल्पना के साथ उनकी 
धवेदवा का घरल तादात्म्य होता है। इस प्रकार के प्राणी मावुक 
कहे जाते हैं। सवेदता की संवेगावस्था में जिनका कल्पमा-लोक भाव 
“विभोरत्ता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वे कबि हैं। व्यावहारिक 
प्यक्तियों की भावना भ्रजित विवेक का भनुशासन मानती है भोर 
भावुक व्यक्तियों की भाववा विवेक-दृष्टि को भी बारन्वार मोड विया 
फरबो है । भावुक व्यक्ति तन्‍्मयता भ्ौर प्रात्म-विभोरता की स्थिति 
पं शीघ्र भा जाते हैं भौर यहो लोक उनके स्‍स्तित्व का दिष्यासूबक 
बच णाता है। उनका कल्पवा-लोक समग्र जोवच-विमा से प्रनुप्राणित 


(फ) 


व प्राछोकित हो उठा करता है। ऐस व्यक्ति ही फ्रषि हैं। 


जिन्मयत 


मानव में प्राणशरीरी प्रस्तित्व से झ्ञागे, मनस लोफ पे भी 
प्ागे- विन्मय! स्पष्ट रूप में ण्यक्त है। प्राचोत मारतीय प्रभोधियों की 
तदिषयक उपलब्धियों की श्र खत्ता में महधि भरविन्द की सिद्धिपोँ 
समुक्त कर देसे पर हम इस विपय में निश्चयात्मक स्पीष्ठाप्ति देने की 
स्पिप्ि में धायाते हैं। श्ोवन-प्रवाह की लग घिम्मपाभिमुख्त है । इस 
दृष्टि पै भी मानव सर्वाधिक विकसित ब्राणी है| मुग-चेतना में 
चिम्मयामिय्यक्ति के स्पष्ट सानुपातिक विकाप को ही घरविन्द-दर्शन 
के भ्रध्येता भतिमानव का उन्नयन कहते हैं। प्राघीम साहिए्य की 
क्रम-श्रू खला विच्छिन्न हो जाने तथा घटनारमक उद्दापोह में धाषना 
की गुए-शिष्य परम्परा बिखर जाने के कारण घिर्मय की जो स्थिति 
दाकिक भतप्त के लिए प्रधिएवस्त तथा कातल्पचिक्त प्रप्तीत होती थी, 
परविस्द ने उसकी ध्म्भावषधापनों का हार सतोसख दिया है । 
प्राणशरीरी जीवन सुख-दुश्ल का मोक्ता है पौर जड़ता के 
विश्ेंद्ध जीवन का सीधा सघप हृधी छे है। प्राणशरोरो में सनस्‌ का 
विकास लाभ-प्रष्नाम के भोक्ता स्‍्ोर कर्ता को शा प्रस्तुत करता है । 
प्रस्तित्व-सघपष्‌॒पें प्राणधरीरी फे समायोजन का दायित्व हसो स्तर 
पर प्रत्यक्ष होता है। घिन्मयता के स्तर पर पुन भोग्य ध्लौर सोक्ता, 
कत्त व्प भोर कर्ता की स्थितियों का छोप हो जाता है। किन्तु 
एकलसयवा को यह स्थिति जड़ता महीं है | कर्ता भोर कारण की भेद- 
रेजाप्मों के लोप होने के घाथ ही चिन्मयालोकित, छापैक्ष्म पीड़ा से 
मृत्ता प्रावन्द-नोक प्रा जादा है । 
हमने जिसे वध्यब्टि कहा, वह प्रवाहप्य श्रीबण की हाई 
है, निसमें घरीर, प्राण, मतस्‌ भौर चिन्मयता सभी सन्विहित हैं । 
यह स्थर्ष-मुक्ति के धिए सघर्ष-रत दहृकाई है। यह घापेक्ष, भौर 
विरपेक्ष, साकार भौर घिराफ़ार फा एक मधुर समीकरण दे 


(व) 


प्रनुभूति, भ्रभिव्यक्ति और सम्प्रेषण 


भनुभूति ज्ञाव का स्तर है, भभिव्यक्ति क्रिया का । दोनों के 
समायोजक तथा परिचालक के रूप में दृष्छा है। भनुभूति के चार 
स्तर हैं - भानेन्द्रियों के माध्यम से मनस्‌ द्वारा प्राप्त भ्रनुभूति, शरीर 
के धान्तरिक भागों में पनस द्वारा प्राप्त पनुभूति, विम्वों के सहारे 
फल्पना-लोक की सृष्टि करके मनस द्वारा प्राप्त भनुभूतति भोर 
निरपेक्षता फ्री विश्विष्ट अनुभूति जहाँ मनस श्िथिल भौर शानेद्धियाँ 
प्रशान्न-्प्ती रहती हैं, जहाँ प्नुभूति भ्रभिव्यक्ति तथा सम्प्रेपण की 
उद्विता से मुक्त-सी प्रतीत होती है | प्रथम दो स्तरों पर धनुभूति 
का प्रवाह भन्तर्मुखी प्रतीत होता है, तीसरे स्तर पर मनस के प्रमुभूति- 
पक्ष के साथ ही उसका सर्जक स्वरूप भी व्यक्त होता है भौर चतुष 
स्तर पर मनस भी शिथिल प्रतीत होता है। यह चतुर्थ स्तर घू 
प्रघवा सुपुप्ति नही है, घल्कि सतह्ी चचलता क्षी प्रशाति में वह 
चिन्मयानुभूति हैं, णो विभोरता-सी प्रतोत होती है । 

प्रभिव्यक्ति के तीन प्रत्यक्ष स्तर हैं-मनस्‌ के धनुवासन में 
फर्मेर्द्रियों द्वारा क्रियात्मक धमिव्यक्ति, प्र्थपूर्ण बाणी बा भाषा के 
प्राध्यम से धनसू-लोक फा परावतंन प्रौर तीसरा स्तर सम्प्रेषण 
जिसका मूल स्वर सकेतात्मकता है। तीसरे स्तर पर कल्पना लोक 
भी घजग रहता है। प्रभिव्यक्ति के प्रथम स्तर पर वतमात फी 
घलवती प्रभिलापा फी तुष्टि का प्राग्रह प्रघान रहता है, दुसरे स्तर 
पर विद्व के प्भिनशपित मियोजम की खेष्टा श्रघात रहती है भौर 
तीपरे स्वर पर भ्रनुभुतियों फे समग्र सस्क्ारों फा प्रभाव रहता है 
भर्थात्‌ु हमारी ज्ञीयमभर फी परनुभूियों के सस्‍कार्रों का प्रभाव 
ट्वोता है । 


क्राव्य और कला 


पनुभूतियों को घाणी के माध्यम से ध्रमिव्यक्ति देने की चेष्टाएँ 


(मे) 


गण प्लौर नाम के दीच के प्रतराल दो ध्यापमता फा निर्देश फरती 
हैं। गुण घनुभूति स्तर पर है नाम भाषा पे रतर पर | पल फी 
मधुरता 'मघुर! में व्यक्त मही, केघल सवेध है। प्रपनी सामाय 
प्रनुभृतियों के प्राघार पर उपमाप्तों तथा रूपकों वे सहारे हम परस्पर 
सवेदनशील घनते हैं। धाम या शब्द भोर इनकी धथ सम्पदा भर्धिन सी 
है। गुण भौर धाम तथा भनुभूति भोर सवेश के घीच फा ध्यापव 
भन्तरालसम्प्रेषण से भापूरित होता है भौर इस स्तर पर मापा 
सकेत मात्र घन जाती है। पन्तराष्त फी ध्यापकत में ही सम्प्रेपण 
फो महत्ता निहित है। धन्तराल का गहन छूय सम्प्रेषण के स्पन्दर्नो 
से विश्ककर सप्राण हो उठता है। सम्प्रेपण ने ही समाण फो जाम 
दिया है धौर यहो हमारे विकास का भाघार है। सम्प्रेषण पी 
ध्रमाहत प्रमिव्यक्ति हमारे जोवन की निधि है भोर इसीलिए फाष्य 
भोर कल्ता हमारे जीवन के सगी सहचर बन गए हैं। हमारी बह 
प्रमिव्यक्ति, णो सम्प्रेपण से भनुप्राणित स्पादित है, कला है प्रथवा 
काव्य है। जहाँ कहीं भी सम्प्रेषण सक्षम शोर सजोव है, फला का 
पघातावरण है । 

कलाभों के मूल्याकलन तथा वर्शीकरण के समय बहुंघा 
प्रभिव्यक्ति के साधर्मों फी सूक्ष्मता स्थूलता पर ध्यान दिया गया है । 
हर्मे साधनों पर नहीं, प्रमिव्यक्ति के धाष्यमों पर विचार फरना 
चाहिए था। कलात्मक सजत्ता को पम्प्रेषण के घनत्व से प्रनुप्राणित 
फरते समय हमारी कर्मेन्द्रियाँ भाध्यम घनती हैं। सम्प्रेपणीयतता 
जितयी भी सप्राण हो, उसे कर्माद्रयों को प्त्यत्प क्षमता के रन्प्नो 
पै छत्कर रिस्त-रिप्तकर प्रगट होता पड़ता है। भाध की प्रभिष्यक्ति 
में ये सीपाएं भवरोध बन णातो हैं। भाषों फो हन सीमाध्ों को पत्तों 
से जितना जूमना पडता है, कृति का सम्प्रेषण उत्तवा ही कम होता 
जाता है | माध्यमों फा भवरोघ जितना ही फम्त होता है, कृति उत्तनी 
दी धप्राण होती है। घम्प्रेषण फो जीघित रक्षता इस भाघार पर पाकर 
साधता का थिपय घन जाता है। इस साधना में प्रधिक सम्प्रेषणीयता 
फे लिए इब्द प्रें, भ्रथ में, पापाण-पष्ट में प्रथवा रग-रेश में संवेग 


(भित)े 


प्रज्ज्ज्लित करना पडता है। सबेग सवेठित होता है। शब्द में, 
रग रेक्न में प्रथवा पापाण में भर्थ नहीं बल्कि सकेत धमरते हैं । 


सवेग से सप्राण छाब्द प्रथ' का छिलका तोडकर श्रकुरित होता है, 
उपमाश्रों-रूपककों की पत्ती. बिख्ेरकर विकसित होता है | उसके 
रोब-रोम पर सकेत-संवेदना लह्टराने लगती है। घह संवेदना जी मुक्त 
है, जो जीवन है जो सबकी है। कला के चरमोत्कप की स्थिति में 
पाधाण पर पड़ी छेती प्रथवा चित्र-फलक पर उमरतीं रग-रैखाएँ 
नाम की परिधि को पारकर सम्त-प्तवेग बन जाती हैं। काव्य तो 
इस सकेत सवेग का विश्व ही है। काव्य प्रधिक निवेन्‍्ध, प्रधिक 
वेगबात इसलिए है कि फर्मेन्द्रियों के सकुचित सतीमा-घलय का प्रवरोध 
इसे कम सताता है । 


कला के क्षेत्र में 'सयोग” एक प्रधोखी विडम्बना है छुशाल 
फर्म र्द्रिय भोर विराट सवेग-सम्प्रेषण का मेल एक प्राकस्मिक सयोग 
है। कही भाव-पैसव भक्कुशल कर्म स्द्रियों की भर्गंसा में लूला-सा पढ़ा 
है, फहीं कुणल रेखाएँ भान्यरिक धवेग की दरिद्रता वश फिठली पढ़ी 
हैं। काव्य को सयोग-पीड़ा क्री गातताएँ कम भेलनी पढ्ती हैं। 
यह तो विविवाद है कि काव्य के तात्विक निरूपण के परूव सीमित ध्र्यों 
तथा उपमाश्री-परलकारों को लक्षुद्ियों के सद्दारे चलने वाले बढ़ 
छन्दों की एक पल्टन फो ही क्‍प्रजायवधर का मार्ग दिश्लाकर निराध 
करता पड़ेगा ) उसी प्रकार फला से परिचित होने के लिए मात लेता 
होगा कि कलाकार एक भावुद्त प्राणी होता है परोर कारखाने मैं 
भावुकता नहीं होती, कैमरा सवेदनक्शील नहीं होता ) घोन्दय जीवत 
का प्रप्तिधिम्ध होता है पौर हस प्रतिधिम्व से वंचित रग-रेक्षाप्लों में 
सौन्दर्य॑धहीं हो सकता | का णोबध का अ्रतिधिम्ध है । 

फला प्रौर काव्य के बीच एक प्लौर भनतर ठहृराव-्यवाह 
का है | भाव की सवेगावस्वा में कलाकार के घाव झलक पर पनुद्दुल 
एवं सप्राण विम्यों का एक कल्पना-चित्र निरूषित होता है । धसरमें 
संयेग भभिक होता है, सप्राणता किम । सृजत उसी कल्पना-चित्र का 


(य) 


मृत्त रुप होता है। मिख्यण एक ठहराव है, प्रतः रुप्ताएृति छप् 
ठहराष की सम्प्रेषणमदी भ्रनृकृति प्रधोत प्रतिबिम्ध है। श्सा में 
बीदव-प्वाह ही एक स्थिति, एक विराम विम्बित होता है। यदि 
कलाकार इस ठहराद के प्रति ससेष्ट धौर सतक पहीं रहेगा तो उपतके 
सृजन का प्ताम्य भष्ठ हो जाएगा, प्रतिविम्दन विघसित हो जाएगा। 
प्रवाह कई स्थितियों को पृ छल्ता प्रधवा योग नहीं है। काव्य के साथ 
ऐसी बात नहीं । बह जोबन-प्रवाह का सम्प्रेपणमंय प्रतिविम्ध है । 
काव्य प्रधिक मुक्त, प्रधिक संवेदनशील, धविक सवेगवाही घोर 
प्रधिक प्रफेतात्मक है, प्रत प्ष्िक विराट है। फरमरा वस्तु*पित्र देता 
है; प्रत. तल पर उमरी सप्रेषणीयतता को प्रक्तति कर सकता है। 
धम्प्रेषण. की व्याप्ति उससे प्रक्ित नहीं हो सकतो। का में 
पाव-विल्प है, बह समग्र प्रस्र्धाहा फा प्रकन है किन्तु शोशल की 
ससोमता तथा प्रात चित्र के उहुरावधण उससे सभा सम्प्रेषणोयता 
प्रतिबिस्बित नहीं हो पातो । फाव्य में सफेतात्मकता चरम धिदु तक 
व्याप्त रहतो है, भत वह जीबन-प्रवाह को प्रक्रित कर लेता है। 
दशन का म्ाषार विन्तत है जो ह तो जीवन का प्विरिल प्रवाह 
होता है पोर न सुधोधष ठहराव । उसमें मेदक-वछाल होते है । दर्शन 
तीयन के प्रति एफ दृष्टिफोण है, काव्य जिन्मम का स्थर है। परनेक 
दर्शत, प्रत्तेक प्रध्ययत, प्रमेक्न दृष्टिकोश मित्तकर भी जीवम की 
धमग्रता को व्यक्त सहीं कर पकते | प्रनेक क्रो्णों का योग ६३६०० 
हो सकता है, किम्तु ३६०९ करे कोण के लिए एक फेन्द्रीय प्रपरिह्वायं 
है। दर्शन क्रिसों विराट प्रनुभूति को जीवन की प्रन्यान्य सामान्य 
धनुभूतियों की कप्तीटी पर फप्तता है, काव्य जीवन-प्रवाहु का प्रतिध्रिश| 
है, प्रत उप्ते हक॑-पोषण है कोई परोक्षार नहीं। जहाँ कहीं भी जोषप 
का प्रविरण, प्रतण्ड प्रवाह है, वहाँ काव्य है। इसके लिए काण्य के 
पृष्ठपोषरों को ते शो छन्‍्दों के कोश की रक्षा के दायित्व से प्यांकुल 
होना है पौर त हीं बुद्ध भ्रादि पबषों दार्शनिकों को कोटि में शालकर 


दिार करना है। बुद्ध में जीवन का ए-मुक्त प्रवाह है, प्रत बुद्ध 
कवि हैं। हाँ, महू प्रदद्य है कि दशल को मी फवियों ने प्रपते 


(२) 


काव्य-सुजम में स्थाव दिया है, फर्योक्ति ण्वीबच हो प्रमग्रता है, 
सम्पूर्ंठा है, घमुच्चय है । 


कं क्र कु 
भाव हमारों सहजात विभा 


पावव फी ध्यष्टि-निहित इकाइयों में परस्पर एक विशाढ 
ध्ाम्प है प्रौर एक प्रदुमुत वैषम्य भी। हमारी चेतवा का सम, 
विपम की प्रपैक्षा बहुत ध्यापक, धहुत गहन है। विपमता धतह प८ 
है, पाम्य ध्यापक मूल है। पद्धति में साम्य भौर रूप में विभेद॑ है ! 
तात्पये कि साम्य वृत्त-रूप है, वेषम्य परिधि-रूप । यदि गढ़ साम्य 
को वैषम्य का उत्स नहीं माना जाय तो भी वेपम्य पर उसका प्रभाव 
हतवा ध्यापक है कि विभेदपोपी इकाइयाँ भी सजातीय ठहरती हैं । 


प्रनुभृति, सम्प्रेषपण तथा प्रभिव्यक्ति के भ्रधाह त्रोत हमारी 
शानप्राही हृग्द्रिमों को, प्रतीति समाहारी मनस्‌ को, विधारफोश को 
तथा कल्पना-त्तोफ को विधुम्वित फरते हुए चलते हैं । दिशा-पी४ 
में भेद प्रतीत होने के कारण हम इहें-पृथक धमभते हैं। पस्तुत 
एमारी चैतन्य-तरघता एफ ही समग्रता, एक ही समुच्चय है। हमारी 
घेतन्य तरलता का क्रियाकाश काल-दिधा की प्रतीतियों से भी धर्वधा 
निरपेक्ष है। यदि भनुभूति, सम्प्रेषण ठथा ध्रभिध्यक्ति के प्रथकामाहों 
को हम स्वीकृति दे दें, तो भी चैतन्य तरलता हमका यौगिक है, 
प्रिश्नण वहीं । 

सचि-मेद भौर दैहिक स्थिति के त्रग छोक वंपम्यपोषी 
हैं, किन्तु ये सतही हैं। प्रनुभूति ब्िम्यों परे निभितत विधारकोध तथा 
कल्पतात्मक स्वरूप के सिर्घारण के लिए छत्थित घिम्बों की योग"सृध्ठि 
भी हमारी घेतना के बेपम्य घरातल पर स्थित हैं । विराट साम्य 
की इकाइयों से सयुक्त विभेद के कण मी वेपम्प प्रथवा प्रनेकता की 
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ही सृष्ठि करते हैं। किलु हमारा विराट साम्य-धियु जोयत शी हर 
इकाई में उप्ती प्रकार तरगायित है। किस्ती फाइगिक प्रसंग से प्मी 
व्यष्टियाँ करणा हो भरती हैं। हाँ, विभिन्न एकाएयों में उत्यित 
करुणा में घनल-भेद होता है। किसी जीवम-प्रधंग क्रो प्रभिगीत 
होते देखकर पभो व्यष्टियाँ प्रपले लायक प्रौर सतवायक को पहुचान 
तह हैं। इप) उत्पात फे धिए किप्ती शिक्षण-प्रशिक्षण प्रथदा मा यता 
के हद्देरे को आवहयकता नहीं होती। समी व्यप्टिलकेद्र एक ही 
भ्राद्रेता, एक ही तरखता है तरगायित होते हैं । 
गही साम्यन्सत्ता, यही तरगवाही चेतना भाव है। बह 
हमारो पिन्मयहा! का उद्रेक है, हमारा पहजायी प्रकाद है । इसकी 
वरमों पे शरीर, प्राण प्रोर प्वस्तू तोनों ही प्राविष्द हो जाते हैं । 
मतस्‌ १२ व्याप्त हसके भरावेश फी सवेग कहा भाता है। मदोविशान 
पे प्रध्ययत में तो 'सवेग' एक सध्यूण उत्ता है ढिन्तु जीवन के 
प्रष्ययव में, बेतना हे प्रध्ययन्र में यह एक प्रदयध है। मनस ही 
भी एक प्राक्षाथादी भ्रूभिका है। वह भ्रपनी परिधि की फेरी झरने 
के उपरान्त प्पनी प्रमभबता को भी घ्वनित फ़र देता है, भपनी 
हीमा की घोषणा करते के साथ एक निस्सीम ज्ञोक फी भोर भी 
इंगित कर देता है। भावन्सत्ता की प्राशिर तरगे तो मधोभिशाव 
के सीपा-क्षेत्र में घ्वा जाती हैं, किन्तु इनका समुच्चय एस पोमा-बलय 
की सामग्री नहीं हो सकता । प्रा मनोविज्ञान का विषय नही है। 
पृथक्त्व ही प्रतीति के उपरान्त भी प्रनुभूति, धरमिव्यक्ति 
धोर सम्प्रेषण एक ही प्रक्रिया के प्रन्तगत हैं। भाषा के द्वारा प्रस्तुत 
किसी सनसू-वियेच्य विषम को वैशानिक भभिव्यक्ति श्र्थयृण प्रोर 
तरु-पुष्ट होती है, कल्लात्मक भी हो सकती है। सवेगाबिष्द परम 
को परमिष्यक्तियाँ भाषा में प्रॉकेतिक गूंज भर देती हैं भोर वहाँ 
प्रपे-विवेषत की चेष्टा प्रभिध्यक्ति को ही अ्रवगृठित कर देती है। जब 
मावनरणों को प्रभिग्यक्ति भाषा के प्राष्यम से होतो है, छो भाषा 
पृणत सकेतनानित हो घ्ाती है, वहु भर्य-विवेवस मे परे हो छाती 
है भौर सम्प्रेषण उप्ह्ा प्राण धव जाता है। तीवों प्राधारों हे 
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कारण काव्य तीन कोटि का होता है। एक में मनस्‌ की शर्तति, 
दुसरे मे मनस्‌ का स्वरूप घौर तीसरे में भाव-सत्ता द्वोती है। पहली 
कोटि का काध्य मनोरजन तक, दुधरा घत्मयता वक धौर पतीसय 
चिन्मयता तक पहुँचाता है । 

भाव ही काध्य का प्राण है। ध्त छ्ाइवत काव्य फ्ा 
उत्तयन जीवन के जागरण फ्रा सूचक है। वह क्षण, जव महपि 
धाल्मीकि ते भाव-विह वल होकर “मा विषाद”“ “४४7 * / ध्वनित 
किया, जीवन के इतिहास का बडा ही शुभ क्षण था, पर्योकि पी 
क्षण यह प्रगट हुप्ना कि व्यष्टि को, जीवन की, भाव की समग्रता 
प्रभिव्यज्य है। यह णीवछ में काव्य के प्रवतरण का क्षण नहीं था, 
जीवव तो समग्र था ही। उस क्षण सम्प्रेषणीयता की ध्राधार मिला । 
काठ्य ते प्रावव-सम्यता को गति दी है, सामाजिकता फो परिष्कार 
दिया है, प्रस्तित्व को निर्मेयता दी है भौर जीवन को परिष्याप्ति दो 
है। फांव्य फा प्रनवरत प्रवाह घीवन की प्रवाहमयछा का, घिन्मय 
की प्रभिव्यक्ति चेष्टाप्रों फा इतिहास है। मानब-इतिहास डी वह 
घड़ी भयावह होगी, जब फाष्य का स्रोत स्व जायेगा, सम्प्रेषण की 
धहरें विलुप्त हो णाएँगी ध्रभिव्यक्ति का एखनाद रक्त जाएगा । 
किन्तु ऐसी फल्पना लहीं की जा पफत्ती, क्योंकि जीवव कऋमध 
विन्मयता की पोर गतिशील है । ष्यस्तताश्रों भौर सधर्षों की जैछी 
कठोर चट्टावों से हम जूक रहे हैं, मिश्चित ही एक प्रभृतपूर्व क्रम 
है। शव घट्टाघों की परारभाउकता पक भी यही युग पहुँचा है । 
प्रागामी पहलान्दियाँ पारदर्दाकता तक जाएँगी प्लोर पुन झागामी इन 
घट्टानों, का प्रवरोध सर्वंधा समाप्स कर देंगी । संघ भ्ौर जडता क्के 
विसलन में जितमी छेचियाँ, जितनी तत्परता से, णिधने वेग से तथा 
जितनी धकलता हे प्राण चल रही हैं, हसधे-पहले दघायद कभी नहीं 
चली थीं। मावव घितती प्राद्षा से उठ रद्दा है, मानवता नितनी 
तेजी घे पादव॑चर्त्ती कल्मष को काट रही है, छब प्रभूतपूर्व: है । ईग 
पारभासक चट्टानों से जीवत फ्रा प्राजोफ मिलमिलाने छगा है । 
काव्य की मुक्त णाग्रति फी बेला में ही उसके भ्रधस्तित्व के क्षण 
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टरो्नता युगीन मातसिफ्ता फी देन है। सम्गव है, गह व्यामोह छाद 
प्रोर भ्रथ के छिप्कों के बिख॒राव के फारण सत्यप्त हुप्ा हो । युग 
के उद्भव के साथ युगीन धर्यो का झाया-परिवतन होता जाता है, 
घ्वमि के नवोपश्नयत के लिए एाब्दों कौ पुद जाम लेना पढता है । 
जोवत के सतत विकास का प्रथ है काव्य का तदनुरूप विकाप्त | 
पानसिकष व्यस्तता को जठिषता ने प्राज के काव्य पर छाया छोड़ो है, 
पहू छाया युग की परिचायिका बन रहो है । छिलके फा, 
परी घप्तही फा ऋड़ता घमतियों में नए रक्त के प्रागमन फा सूचक 
है। कन्ना प्रौर काव्य के क्षेत्र में जो इस मरी घमडी से, दस भुरमुरी 
पपड़ी से चिपके हैं, उनके प्रति भो प्रभूतपुव सहानुभूति हमारे विकास 
का तकाजा है | यहू पषडी, यह चमड़ी एक भो मावेव को मले जा 
पाए-यहू मानवता कौ पुकार है। 
भा निषाद *++ * “+ +? ने छिवन्यक्षिव का प्रएइठ 
ही पिटा दिया। जहाँ काव्य है, समग्र जीवन है, उत्यित भाव है, 
हाँ प्रशिव फा प्रश्न ही नहीं है। फवि चिन्मयता से प्रभिभूत होता 
है। दिव प्रश्िध की बातें चिन्तच की परिधि पर ही रह णाती हैं। 
प्रशिव-शिव का विचार कवि के साथ महीं, सन्‍्त के साथ होता है । 
फवि प्रौर सन्त एक साथ नहीं रहते । सन्त पाता है, जब फवि जा 
घुका रहता है। कवि तुलसीदास ने पत्ति के चिघन पर विलाप 
रुरती परन्दोदरी क्वा प्रतीव सम्प्रेषण-सघन थित्र प्रस्तुत किया | इसी 
माव-सघनित स्थक्ष पर सन्त तुलझों भा उपस्थित होते हैं। सन्त 
पुसत्सी के इंगित पर मन्दोदरी फा विाप ए% नई मोड़ लेता है 
राम बिमुस्त श्रस हाल तुम्हारा 
रहा न कोठ कुस्त रोबनिहारा ॥ 
प्ध तब सिर भुज जबुक छाहों। 
राम बिुस यह प्रनुचित नाहीं॥ 
रावण की यह गति फ्रथि घुलसी को मन्दोदरी नहीं देश 
सकती थी । यह प्रन्दोदरी छा भाव धहीं, सन्त तुलसी के विचार हैं । 
क्र कक क्ः 
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प्राज हम फाध्य के प्रक्ति, जीवन के प्रति प्रधिक प्राशावाव 

हैं। हमारी सामूहिक प्रगति-चेप्ठाएं हमें तीम्र वेग हे जीवन के 
परालोक की झोर ले जा रही हैं। साधनापों तथा प्रयोगों फी भृ कर्ताएँ 
हमारी विधारणा को उस प्राघार तक पहुँचा लाई, जी ऐ 
झाशावातता जीवम फी समिनि हो जाती चाहिए। हाँ, एक रा 
प्रहवम भी उपरिथत है। जिस प्रकार व्यक्ति रूप में हम समाज फी 
इकाई बम गए हैं, उसी प्रकार इस सामूहिक प्रयास-यज्ञ की पर्दा 
ने हमारे मसस्‌ एवं कर्म लोक को विधेयज्ञत्ता (5फष्ठ्रीटवा।णा) 
से फ्स दिया है।व्यक्तियाँ प्रलग-प्रलग विधयों की विशेषशञता पे 
पृथक्-पृयक्‌ू-सी हो गई हैं। एफ-सई वर्गात्मक उहापोह उपस्थित हो 
गई है। विषयों के विभेद से सत्पक्न-दृष्टिकोणों'में विभेद के कीरेय 
ही ये वर्ग छड्टे हुए हैं। फलस्वरूप जीवन के'सर्वागीण विकाये 
विषयक. भ्ाधार पर धोधात्मक ढकराव उत्प्न'कोंगये हैं। पोर 
पह्ठिष्णुता युग-घर्मं हो गयी है। भौतिकी फो जाता कर्म को 
पोर्षा समर्भाता है; रसायन फा विशेषज्ञ इतिहास को मिरेयेक मराग्रण 
है । एक' अनूठे प्रहसत का वातावरण प्रस्तुठ है। भलकारों भोर छर्दो 
के महापण्टित घौधियाएं हुए हैंकि रघप्तायना के हत सूत्रों में भरत; 
धोर प्रमिनवगुफ्त के बताए। हुए रस कहाँ हैं। विकासधाद को 
पचाकर मज्जा में घुल्ा लेने पाले वैज्ञानिक घकराएं-ह९ है 
धंमून्यम्‌ बोलते त्रिपुण्डघारियों को विकास की किपत श्रेणी में रता 
घाय । पचततश्र, की कथा घोटकर प्राश्रमों से 'कॉकने वाले प्राण 'फी 
राजनीति ही णटिश्नता देखकर सिर खुबला रहे हैं, तो प्राधु्िकात! 
के परिवेश में वेष्ठित शोखली पीढ़ी को देखकर तत्ववैत्तापों को 
पसीचा पा रहा है। हमने जितनी बहती उपलब्धियाँ घित की हैं 

उद्दापोह का घलय॑ भी उसी प्रनुपात में घढ़ गया है। हमारी 

उपसब्धियों का! प्रकराध जीवन पर एक भोर छाए विशेषज्ञता की 

गादी  पत्त' से छत्कर मही प्रा पा रहा है, दूसरी शोर एक विशाल 
मानव समाक्ष उस पपड़ी की चाह में ही सन्तुष्ट है जहाँ विज्ञान को 
कोसमे के लिए 'परभाणुदर्मा दान्‍्द को जावफारी भौर उससे 
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पक्ष दमपन मे हिए 'ध द्रयान' शब्द को णानफारी येहुत हो ही है। 
एक विशक्षण प्रहूतन, एक विशक्षण टकराव उपस्पिह है ! राजभोति, 
पमरीति प्रादि के छिलके रपढ पाकर घिसते जा रहे हैं। जीपन 
प्रधिद्धिक युत्ता होहा जा रहा है । सघप छिलवों थे साथ ही है। 
'पृन्नप ही णोवम है” के नारे के पीछे घिछते हुए छारे हे पुल 
पवधल पी शोर वह रहे हैं, पच्छा है उस्ते ही ये जोषन समर्म 
प्रोर विसाव प्रधिक तौव हो । उपलब्धियों तथा हाम्राए ध्यक्तियों 
है प्रावतिक स्तर के दीच का यह भ्न्तराल प्रभूतपूष है; विस 
एस्तोव है कि हल्के मूह्यों का घिसाव भी धभूतपूर्व है। उहापोह है, 
प्रतरात्त है, दर्राव है परौर दिंसाव है । कोई चिन्ता की बात महीं, 
यदि धितते बादों ते दराजुपों पर 'विश्ञाव' पब्द फ्रो कारण प्रोर 
फण्ठ से 'कोष्य! तथा 'कला' पाव्दों फी फरप्ठिणैँ छट्काफर पपने 
देदलल-दृम्म का बयणपकार प्रास्स किया है । 
तो दुगति प्राव परमाणु एब्द की है, पही जाव' पम्द 
ही युर्ों हे हुई है। हर दृष्यन पर भाव मिसता है प्रौर फाव्यानुशीणप 
के विद्यार्थी को भाषों की एफ पह्टत से जूमता पशता है । राष्ट्ररभाव, 
देश-भाव, णाति-भ्ाव, घर्में-भाव उपकार-भाव, श्ादि प्रनेकामेक 
प्रषिण या संस्कार भाषों का रापनामा भोढ़े फेरी छमा रहे हैं । 
रामवामा पोढ़ने वाशों को कह फूर्सत कि में इतना विधार करें कि 
यदि वेघारी कौशत्या उन्हें ऐसे तो प्रपतती क्रोष्ठ १९ कितना प्रविश्यास 
करेगी । इहुमत प्लोर तथो का ऋूवध घाँपते पाले भाषों को 
क्कत्ती' कह देते से भी शामत पा छाय । इपा करें वेचारे भापा- 
शास्त्री | हम्ताव थो पीसेगा, वह उन्हें ठोग हो पढेगा । पवटक़ी 
धाप्तों के ड्वावन्भावा के कोश तो प्रभो भछग ही है । 
भाव के प्रकार वहीं होते; बह समग्र होता है। धदस्‌ एक 
ही प्रक्रेया है, जो सम प्र्गों में व्याप्त है। भाघ एक% ही है जो 
बोदद प्रवाह को संपप्रता में प्रद्ाकशित है। प्रभाव 5पा पतत्व में 
भेद की प्रतोति के कारण धध्ययव तथा परिचय की सुविधानधुगम्ता 
के लिए झुछ वर्गीकरण ही रेप्ाएँ छींच दी णातो रहो हैं । प्रत्तित्त 


(६) 


का मोह भी आव फी मांग है किस्तु उसका छिलका है। जीवत गाव 
पर घोट प्राते देखकर भप्तित्व-मोह को दाँव पर रख देता है। 
भाव जीव की सत्ता का नहीं घरन्‌ णीवव की सत्ता का, चिस्मय की 
दिल्ला फा भाग्रह है । भाव चिस्मय प्लौर धगत फो जोडने पाछा 
धालोकन्मार्ग है। 


_-दिवाशकर त्रिवेदी 


2558 8 25502 5 टन किमेल पर 


+ २६ पवतुबर, १६६८ फो पिलाधी विश्वविद्यालय हे 
हिन्दी-विभाग के प्राध्यापकों एवं छोष-छात्रों के बीच श्री श्रिवेदी के 
भाषण का प्रायोजच हुप्ता । हिन्दी साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वागि 
श्री पतराम गौड (प्रष्यक्ष-हिन्दी विभाग) ते झ्ायोजन की प्रध्यक्षती 
की । थी व्िवेदी मे “क्या काव्य-युग का भस्त हो रहा है 7 आए 
का विचारात्मक समाघान उपस्थित किया । डॉ० परदृमाकर ्धर्मा, 
षॉँ० गोरघन हिह प्रभृति साहित्यकारों के भाग्रह पर उन्होंने भपने उर्फ 
भाषण फी विचार-घामग्री फो मसिवद्ध करके उसे प्रस्तुत विवश की 
रूप दे दिया । 

श्री त्रिवेदी किसी विषय की मौलिक पकड़ के लिए भर्षित 
हैं । उन्होंने मावव लीवच के पझ्राघार-फलक पर कॉाम्य का 
प्रध्ययच करके प्रपव्ती उसी मौलिफता धौर वैशाधिक प्रतिपादव हो 
परिचय दिया है। 


-- कमलकारस्त थे 


(क्ष) 


संदभे 


सप्तसिन्धु के पथ-प्रान्तर-वन 

पवन-वेग श्रद्वों की टापो से उत्पीडित 
लौह श्आायुधो की भन्‌-भकृति 
स्तर-स्तर पवन-गगन आन्दोलित 


बर्बर हुड्डूएरो से अतकित 
दिड॒ मण्डल ! 


ग्रार्यों का दल 


सागर-गिरिवर-चाचित-रक्षित 


नियति-निसर्ग सुपोषित, सुललित 
बसुधाज्चल में 
लगा फंलने 


अ्नहूत दवाल जाल-सा 


द्रविड भूमि ने तव जाना 


अ्रविजेय तुद्ध दृढ 
हिमनग में भी 

कही दरारे पडी हुई है 
चट्टानी पेशिया 

गठन में कही रुग्ण है 
कही शिथिलता है 
प्रहरी के दृढ सयम में । 


आस्था का प्रस्तरीभूत 
दुर्जेय हिमानी 

लगा जम्हाने | 
घनी भूत विश्वासो के 
दुर्भेय् दुर्ग की 
प्राचीरो मे 

आह, दरारें |! 


यही दरारें 


संदर्भ 


देश, जाति, सस्क्ृति धर्मों के 
सुदृढ ऐक्य मे प्रश्नय देती 
पतन, पराभव, परवशता को 
व्यष्टि-योग में शेष रही यदि 
मौत वही सवल पाती है 


पलते इनमें चाटुकार 
सत्ता-प्रभुता के 
महीरुहो की जड़ कुतर 
जो गिरा दिया करते घरणी पर 
भेदी ढलते-पलते इनमे 
पेय प्राप्त कर भ्रवहेलन का 
लिप्सा-जनित प्रयास छत्रु के 
बढते इनसे 
जहा दरारें 
वहा प्ररारें 
टूटेंगी ही ' 
युद्ध ] युद्ध )] 
भ्रविराम, भ्रनवरत 
भ्रव्दि-भ्ब्दि शत | ! 


हर प्रभात के गोर बदन पर 
प्रति सध्या के धूमाड्चल पर 
धब्बे थे मानवी रुघिर के । 
नगर-डगर-गहू र-गिरि-कानत 
दिशा-दिशा मे उठी गूज 


श्रविजेय दुन्दुभी झ्रार्य जाति की : 
वैभव की अनगिन दीवारें 
हिली-गिरी 
सस्क्ृति-गरिमा की 
व्योम चूम दिपती 
मोनारें ध्वस्त हो गई 
पौरुप के पर्वत भ्रगणित नत हुए 
शैल श्री-शौयं-धैय॑ के 
मिले धूल मे 

दीप्त विभव का 

हुआ पराभव 

उदय नवल का ! 


सम्भव कंसे 


सदर्भ 


वह जाति 

शौर्य, गृह-गौरव 
जिसका लुटता हो 
पानी तलवारो में 

तम मे झुचि प्राण-थश, 
सस्क्ृति में निष्ठा 


देश-प्र म 

विस्फीत घमतियों में रहते 
स्वायत्त-सलिल लुटने देगी ' 
क्यो पाहन से पाहम 
ने भला ठकरा दे वह 
देशानुराग के मन्दिर मे 
दीपक यदि उसे जलाना है 
श्रस्तित्व शेष रखना हैं 

यदि अपनेपन का | 
मानव की 
मोदी का 

भन का 
जीवन का 

स्वाभिमान खोकर 

जीवित रहती जो जाति उसे 
भानवता कभी नहीं दरती । 
पानी के रक्षण हेतु 

कोष लुटता है 

स्फीत धमसियों का ! 


घदम 


क्लीवो का पोषण 

धर्म जहा बन जाता है, 
कायर गढ़ते है न्याय-सूत्र, 
प्रहरी ढोता है दास-भाव, 
व्यक्तित्व-मोह छा जाता है 
साहित्य-कला-श्रादर्शों पर, 
वीरता नही नमनीय जहा, 
छौने-सा कटता स्वाभिमान 
यौवन उर्जा का सिन्धु जहा 
कुण्ठा-पी डित, उपयोग वीत 
सर्जक-सचालक श्रह-ग्रस्त 
झौरो पर चलता हो विधान 
सडतो उर्जा, खण्डित प्रदेश 
पर नीति श्रोढती 
तके-निमज्जित अ्रलद्धार 
उस देश-जाति का 

पत्तन 


पराभव 
निश्चित है । 


इसीलिए बस 
जन्म भूमि की 
माटी-ममता 
देश, जाति-अस्तित्व, 
धर्म-पथ के अनुरागी 
द्रश्िड नारि-नर 
तप्त रुधिर की खीच गए 
रेखाए भू पर 

वे रेखाए-- 


जिन्हे विजेता की लेखनिया 
मप्ति के घब्बों से ढक देती ' 


नहीं उठा पाती युग का 
इतिहास समुज्ज्वल 
लेखनिया जो 

तलवारो का 

श्राब देखकर 

विचलित होती । 


[ और पेट की क्षण परिधि को 
जीवन का सर्वाज्भ मानकर 


सदर्म 


सत्ता का उच्छिष्ट चाटकर 
जीने वाले 
वाणी कं व्यापारी 
व्यभिचारी भावों के 
हत्यारे श्रादर्शों के 
प्राणो के लोभी 
अनुदात्त चारण 
मृत अब्दों की मनकाए 
पिरो-पिरोकर 
छल को कौशल, 
ऋान्ति भ्रान्ति को 
बलिदानो को युग-कलड्ू 
मानव को दानव 
पाप-शाप देशानुराग स्वायत्त भाव को 
दुहंठ जागृत अधिकारे को” 
भूल मूल को 
कह कह कर रच देते 
सत्यम्‌ 
शिवम 

सुत्दरम्‌ 
स्वीकृति देते 
विजयी के 
बबंर असि-श्रक्षर | 


शेष बचे जो 
स्तम्भ 


द्रविड सस्क्ृति-गरिमा के 
विवश्-अगंलाओ मे जकड़ो 
शमन-विसर्जन 

अपर्ण करते 

स्वाभिमान का ! 

कसमस करती 

मास पेशिया 

पिसते दशन 

छीजते तनकी 

आहुति लेकर 

सुलग रही 

घुधुआती-सी 
प्रतिझ्ोध-चेतना ! । 
घुलनशील 

होता न कभी प्रतिश्ोघ 
घघकता जब 

जलते प्रतिरोध 

या स्वयम्‌ बनकर छार 
बिखर जाता है 


नही जानता छल-प्रपच 
विश्वासघात, श्र्प ण, 


कं 


प्रवचना का मिथ्या 
अभिनय करना वह 
प्रायश्चित का छार _- _ 
ग्रोढकर सोते नही 

दहकते अगारे पौरुष के, 
दास्य और प्रतिशोध भाव में 
सन्बि-शत्तें क्या ! 

जोवन की ज्वाला से 
अस्पृश्य क्लीवता 

विजेता के सम्मुख 

जो भुक जाती 

उसके जल से 

जातीय गे का 

अकुर नही पनपता है 
प्रतिशोध 

जागते गौरव का 

उन्नत फन है । 


का 


किन्तु प्रगति, प्रभुता, पौरष को 
नही सभाल सका 
अ्रन्तमंन आरय-जाति का । 


सदभ 


अहकार, उन्माद, कलह के 
मरणान्तक नासुर 


फूटते थे रग-रग से, 
विजय-गवं से 
नित्य-विवरद्धित 
युद्ध-एपणा के फोर्ड 
बढते ये दिन-दिन 
विजय-कलश के तरल गरल को, 
यश-विलास में छिपे 
अह तक्षक के फन को 
नही सके पहचान नेत्र 
जो 'लौह और लोहू केवल 
दो रग' मानते । 
जन-जन का स्वीकार 
सम्रपित था ग्राग्रुष मे, 
यूत दाव पर उतर न पाता 
दम्भ हृदय का, 
पौरुष ढला हुआ था 
देहिक 
बौद्धिक 
यौद्धिक 
छल कौशल मे, 
भूल चुका था 
साभवेद का स्वर आराघन 
प्रत्यचा का घोष मात्र 


सगीत रह गया 

हुक श्र हुद्धार मात्र 

दो राग शेष थे । 

शिल्प शेष था दुर्ग-सूजन में 

व्यूह श्लौर श्रायुध मे था 

विज्ञान समाहित 

मदिर सूने 

पूजन के स्वर 

उठते थे 

शस्त्रागारो में । 

जीवन की 

प्रत्येक साधना का 

कोई अधिकार-समाहित 

एक मूल्य था 

अल्प या अधिक, 
यौवन की सामथ्यं-शझक्ति 
अभिव्यक्ति जानती थी सत्ता से 
तर्कों की सामथ्यं देखकर 
न्याय बदल लेता मुख श्रपना, 

तप पूत विजयी वीरो के 

वैभव के उत्तराधिकारी 

दास बने थे 

गदा, शरासत 


संदर्भ 


शर, कृपाण के-- 

बस शस्त्रो को 

तुला तोलती 

भ्रथे-धर्म को 

मोक्ष-काम को । 
झौर एक दिन 
भावों का अनुवाद क्रिया मे 
गूजा श्रम्बर 
गुड्जित पवन 
अतल सागर, गिरि 
हुछारो से 
कुरुक्षेत्र मे 
लगा धघकने 
शौये हुत्ताशन 

मा 

अहकार ने 

भेधा-चाक चलाकर 

भ्रगणित मृत्ति-पात्र गढ दिये, 

कृष्ण ने ज्ञान-भक्ति 

भौ योग-कर्म के 

कर-पललव से 

ठोक-बजाकर 

सिद्ध कर दिया 


सभी ठोस हैं, 
सब मगल घट, 
स्वेच्छा-सरि के ग॒ह्य भवर से 
भरें सभी अपने-अपने घट 
सयम है प्रतिरोध प्रकृति के 
द्र्त 
निश्चित 
अविकल प्रवाह मे । 
पहली बार 
योग झा बंठा 
स्यन्दन पर 
सारथी-रूप में 
स्थिर प्रज्ञा को 
मानव बलि की 
सान मिली थी, 
घमंक्षेत्र में छल-बल का 
कोलाहल रचकर 
भुला दी गई आह' मनुज की 
पहली बार 
निमित्त बना 
सानव सन्‍्मन से 
सृष्टि-नियम का, 
पहली वार 
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सदमे 


सुना मानव ने 

सृजन घृणित, 

सहार प्राकृतिक 

शान्ति, विवेक, विचार हेय हैं 
युद्ध प्राकृतिक 

प्रथम-प्रथम ही 

आत्मज्ञान का मत्र बना था 
भोग विजय में | स्वर्ग मरण में 
ससूति-वन की बची-खुची 
कोपलित, प्रफुल्लित 
सामाजिकता, स्तेह-भाव की 
विरल ट्हनिया 

ज्ञान और अध्यात्म चर गये, 
टूठ रह गये शेष 

शस्य के क्रीडाज्भण में 
प्रथम-प्रथम ही मानव ने 
जीवन-दर्शन पर 

महामरण का नत्तेन देखा 
करुणा, ममता, सवेदत 
सौहार्द भाव को 

स्नेह, सूजन को 

माया का शव कहकर 

फूक दिया 


सत्य ! 


सत्य ! 


रण-मरघट मे ले जाकर 
शुप्क जान की चिता सजाकर 
स्थितप्रज्ञो ने । 


अ्ष्टदश श्रक्षीहिणी मनुज आत्माः 
मोक्ष हेतु तन-जीर्ण-वसन का 
जाल काटने को व्याकुल थी 


मोक्ष ही इष्ट रहा जो 
सत्ता और मुकुट पाने को 
उभय पक्ष उन्मत्त बने थे ? 


और हुआ क्‍या 


सदर्भ 


योगेडवर की वाणी का ? 
गीता के स्थितिप्रज्ञी का 

क्या जीवन-स्वरूप था ? 
कोटि-कोटि घृत-दीप 

विजय के लघु लक्षण पर 
स्थितिप्रज्ञो ने ही बारे थे 
आर पराजय की झआंगका, 
पक्ष-हानि पर 

पीपल पात सदुश डोला था 
तन-मन-जीवन स्थितिप्रज्ञों का 


डाल गदा-गाण्डीव-शरासन 
गज्भजा-यमुना वहा-वहाकर 
युद्ध-शिविर-यल सीच दिया 
कम्पित कर दिया 

श्रात्त ऋन्दन से 

गगन-पवन को 

स्थितप्रज्ञो ने । 


'कण्टक से क्ण्टक' के नय पर 
दम्भ, दर, रण-वृत्ति, अहम का 
हुआ विसजेन 

सजझ्भ प्राण के ! 

अस्त हो गया 

शौये-दिवाकर ' 


अप 


एक दिवस 
सन्दाकिनि सिसटी 
मन्द-मन्द इलथ 
खिसक रही थी 
शोक विमूच्छित 
अम्बर के 
च्युत, श्रस्त-व्यस्त 
मलयज दुकल में 
वदन छिपाए 
सिसक रही थी 
कूलो ने तर्जती कोर निज 
अ्रधरो पर रख 
ज्यों सकेत किया हो कोई 
थहर गया था नीर 
भवर के अन्त विवर मे 
कही खो गई 
उमिल लहरें 
चजञ्चल धारा 
कही सो गई ? 


सरि के तट पर 


आज शोक-घन-से 
मडराये-. 

शेष वाल, अवला 

आहत नर, वृद्ध 

अश्रु से भर दृग-प्रज्चल 
तिल-पय से अज्जलि 
घायल स्मृतियो से श्रन्तर, 
जनक, अ्रातृ, पति 
सुवन, सखो की 
आत्माओं को 

करने लगे 

पिण्ड-जल भअर्पण 
भाव-समपंण ! 


आ्राज मौन थे 


विजय, विभव 

साम्राज्य, छत्र से 

अचित 

पूजित 

वरित 

पाण्डु के पाच पूत 
गाण्डीव-गदा के 

हार-प्रहार-ज्वार मे 


लीन हो गए 

सदा सर्वदा को 

कितने ही तुझ्ु अचल 
पौरुष गरिमा के , 
जिनकी टच्ठारो-हुड्ढारो 
से कम्पित थे - 
सागर, गिरिवर 

गगन, प्रभजन 


आह मौन वे श्राज 


अपर्णा 


जिन्होने कभी न माना 
पाहन की जडता में भी 
निर्भर होता है 
बुद्धि-नीति 

कौशल, तन-बल की 
छाया मे भी 

एक करुण, कोमल 
सवेदित, स्पन्दित 
अ्न्तस्तल होता है, 

कभी न माना 

नही टूटता नाता मन का, 
जहा हारता ज्ञान-सिन्धु 
करुणा का बिन्दु अतुल होता है 


भ्राज मौन वे 

कहा जिन्होंने 
स्नेह पराजित ! ! 
दुर्योधन पर दाव 
विफल जब हुए 
्रकिज्चन राजनोति के ! 
कुरुक्षेत्र मे ली अशगडाई 
जब अन्‍न्तस्तल की पीडा ने 
गीता-दशेन 
ज्ञान-योग की 
घूटी पीकर 
किया विशूच्छित 
स्नेह-भाव को ' 
बुझ्े अष्ट-दश योगो से 
शायक मनमाने 
उछल-उछल प्रत्यव्य्चा से 
आहत, मूच्छित, मृत, अ्रग-भग 
कर गए स्नेह को 

'णा को, 

+, सवेदन को ! 

हू !' आज तक 

हू वल॒ ऋन्‍दन 

हित, घायल 


मृदुल स्नेह का 

गूज रहा जग के निर्जन में 
कसक रही करुणा जीवन में 
इन्हे उठाकर मनु की सततति 
कब भर लेगो अन्तस्तल मे ! 


आज मौन थे 
पूत पाण्डु के 
हल्के, कोमल आकुल 
दिल के ही प्रहार से 
काप रही पर्वत-सी काया 
गदा-मुष्टि के 
घन प्रहार से 
गठित पसलिया 
झाज सुलघु उर 
के प्रहार से 
घूल-घूल होने वाली थी ! 


आज मौन थे 
तन-बल, रण-कौशल 
के मानी 
भीषण था प्रहार 
श्न्तर का | 


झपर्णा 


बैठी दोनो वाम पारव में 
गौरव-गर्भा जनतनि सुभद्रा 
द्रपद-सुता जिसके वेणी-लट 
थे किड्चचित रक्ताभ 

मनुज के रक्तपान से । 


खडी उत्तरा 


यौवन की कोरी कलशी पर 
यथा किसी डायन ले शअ्रपन्ी 
कलुष साधना 

घृणित पिपासा 

जादू-टोना 

का दीपक 

टिम-टिसा दिया हो 
कल-डगर पर 
सलिमिराज्चल से, 


जीवन के उपचार दीखते 
इर्द-गिरदं बिखरे 
प्रसाद-पट 
सुमनाक्षत-से 


खडी उत्तरा 
ससृति पादप की टहनी से 
गसमय भूले 
अ्रसमय पीत 
विवर्ण पर्ण-सी 
जिससे रसमयता का नाता 
तोड लिया हो तरु-जीवन ने ! 


खडी उत्तरा 
क्रूर काल के 
खड्ग भार से 
दबी, मलीन 
मसूृण कलिका-्सी ! 


शपर्णा 


प्मुख-होता 


॥ प्रेतात्मा तत [ टट । | 


कुश, पललव, जल 
अभिमन्त्रित कर 
भरते लगे 

धनञ्जय की अज्जलि 


'प्रेतात्मा तेजस्वी अभिमन्यु 
बोलकर 


| । ] 
सुन--दलक उठे दिल 
स्‍्नायु-देश पर तडित्‌-पात-सा 
हुआ अचानक 

फिसी लाडले 

जीवत-धन के लिए 

विशेषण ग्रेतात्मा ! 

दुर्भाग्य ! आह 

प्रारूघ पाप का 
मुख-मण्डल से तप, सयस 
पोरुष, निर्भयता 

गीता और पुराण-ज्ञान का 
तेज पोछकर 

प्रबल हुक ने 

फेर दिया स्याही की कूची ! 


पर्वतकायी पाण्डपूत 

हिल गए सिहरकर 
शब्दशुन्य रह गई सुभद्रा ४ 
ढही उत्तरा-सज्ञाहीना- 
सत्वर सवेदित बाहों मे 
द्रपद-सुता ने उसे सभाला 


“प्राण, महाभारत से दुस्तर 
चक्रवात ये शौक-ताप के 
कितने भेलेगा दीपक 

वह पाण्ड्-बश का 

तेरे स्नेह-देह से जो 
जलने वाला है ! 

हाय, अभागिनत ! 
मातृ-भाव से इसे समालो 
सूखे तृण-सी उडे नही 
ससुति-प्रवाह से 
शोय-वश की 

क्षीण कहानी |” 


श् 


अपर्णा 


किड्चित युलभा 
उभरा, घूसर 

घ्सिकर बौना 

निस्तब्ध शिला के 
छोना-सा पाषाण-खण्ड | 


आसीना अबला 

साध्य-वया 

रेशम-से कुन्तल 

मसृण धवल 

सित-समुच्तित पट 

आानन की 

श्रोज-तेज-श्री पर 

बिखरे वय-वर्षों के श्रक्षर 
कुछ सघन-विरल 

कुछ स्पष्टडाहन 

कुछ हृस्व-दीघ 

कुछ स्व॒र-व्यजन 

विह्ललता श्रन्तर की उठकर 
मात्राए अधिरल रही बदल 
जननी रणघीर कुमारो की 
बह कुन्ती थी ॥ 


पर्वंतकायी पाण्ड्पूत 
हिल गए सिहरकर 
शब्दशुन्य रह गई सुभद्रा थ 
ढही उत्तरा-सन्नाहीना- 
सत्वर सवेदित बाहो मे 7 
द्रपद-सुता ने उसे सभाला 


“प्राण, महाभारत से दुस्तर 
चक्रवात ये शौक-ताप के 
कितने भेलेगा दीपक - 
वह पाण्ड-वश का 

तेरे स्मेह-देह से जो 

जलने वाला है ' 

हाय, अ्रभागिन 

सातू-भाव से इसे सभालो 
सूखे तृण-सी उडे नही 
ससृति-प्रवाह से 

छोये-वश की 

क्षीण कहानी 


भपर्णा 


किज्चित सुलफा 
उभरा, धूसर 

घिसकर बौना 

निस्‍्तब्ध शिला के 
छोना-सा पाषाण-खण्ड ! 


आसीना अबला 

साध्य-वया 

रेशम-से कुन्तल 

मसृण धवल 

सित-समुचित पट 

ग्रानन की 

श्रोज-तेज-श्री पर 

बिखरे वय-वर्षों के प्रक्षर 
कुछ सघन-विरल 

कुछ स्पष्ट-गहन 

कुछ हृस्व-दीघे 

कुछ स्व॒र-व्यजन 

विह्ललता अन्तर की उठकर 
मात्राएं अविरल रही बदल 
जननी रणघीर कुमारो की 
वह कुन्ती थी । 


प्र तात्मा अभिमन्यु |? 
श्रवण कर 


अन्तर-बाहर 

गूज उठा 

“मा ,.. 
ध्वनि आई 

कसकी कुम्हलाई कोख 
भन भना उठा 

स्‍्तायु का जाल गहन ! 


ऊपर से स्थिर 
अन्तराकाश 
द्ुत धूमकेतुओ 
से पीडित ! 


नि सृत झफा-सा अहभाव 


विस्फोट ! 


पुन विस्फोट [ 
टूटता एक-एक श्रावरण-- 


अपर्णा 


प्रथम--अनुराग सजोया 
नाट्य-तुष्ट श्रस्तित्व भाव 
मोहान्ध प्रथा के निरस तन्‍्तु 
विच्छिन्न पुन 


झाचारो के झनुबन्ध-छिन्न 
छिलको-से बिखरे इतस्तत , 
शब्दों का कारागार भग्न 
विश्वास ऐंठकर विष विषण्णु 
निस्तेज मान्यताए लुण्ठित 
मन्‍्त्रों के कानन आन्दोलित 
स्तुत्ति के 
प्रशस्ति के 
पुण्य-पाप के 
लोभ-भीति के 
भ्रम्बर-चुम्बी राजभवन 
दीपित विराट 
लो धरा ध्वस्त ' 
बिखरा विचूर्ण होकर 
सयम का शैलराट 
पर्तों से निकला 
अआग-भग 
बेडीोल 
रूप विकृुत 
कुण्ठाशो का समूह ! 

ममा ने भो पहचान लिया 


थी यही रूपसी ललनाए 
लावपण्य-्सरोयर से निकलीं 


ग्रधमरी 


झपर्णा 


सम्मुख जिजीविषा के 
श्रा सजधवज खडी हुई 
माधव सुहाग की 

एक किरण की 

भीख हेतु 

नत मस्तक 

मूक 

समपित-सी | 


भऋुलसकर किन्तु 

दाबव दी गईं 

क्रर सयम के 

खण्डो के चीचे ! 

जीवन-यह्व र का 

अश-अश पीडा-भकछृतत 

कल्पना-भाव के चिर 

अवन्ध उपवन गुड्ल्जित 

लालसा-लहर मर्दित 

थहरा जीवन-प्रवाह 

कण-कण को तप्त 

परस देती गूजी कराह-- 

भा द | 
जननि ं 

आह वा 


हु म् ॥ 


5 5 ]77 
धूमाकुल ब्रह्म अण्ड क्को 
जेसे कोई 
महाकाय 

देशान्त व्यापिनी 
क्रद्ध नागिनी 
पक्कड-जकड़ 
निज कुण्डल के 
अनुबन्ध-क्रोड मे 
तोड रही हो 
शक्ति-सृष्टि 
सहार-नियम की 
गति-गुज्जन की 
स्नेह-सुजन की 
शपवत्तेत की 
परिवतंन की 
गठित खश्यु खला 
चरमर-चरमर 
अग-अग पर 
अविरल दहशत 
भूल चुका हो 
मूच्छित घुरसिल 
ऋण -अण ज्यो 
अपनो परिभाषा ! 


“मां... , 


मरा 


झ्पर्णा 


हु 6 जी 
कि ज॑से 

तडित्‌ की टद्धार से 
जल-भार वोशिल 
वाष्प-सकुल 

श्याम मेघल 

नील 

कर चीत्कार 
दर-दर हो दरकता 
स्मृत्ि-गगत के सब 
सलोने स्वप्न-चिन्तन 
आस के, उल्लास के 
विश्वास के 

मदर पिघल-गल 
हरहराते-टूटते- 
गिरते धहरकर 
वेदना खल-खल 
निराशा उफन फैनिल 
$ 5 |? 
कि जंसे 

प्राण ही 

उद्दाम भमावत बन 


चिन्तन-शिराए तोडता 
ऋकभ्रोरता विश्वास के तरु 


मूल गाखा 
चरमराती, ऐंठ जाती 
एक शाखा दूसरी को 
तोडती रकभोर देती 
अग्नि-गर्भा कल्पनाए 
कौधती टकरा 


उगलती ज्वाल अविरल ' 


गुज्जित तीन पुकार 

पलक के पट उधार 

देखा कुन्ती ने 

अज्ज्जलि मे तिल-जल 
अभिमत्रित 

नयन प्रपूरित 

करुणालय के तरल स्नेह से 
थिर-अभजेय 

निस्सीम शौय का' घती भीम 
कटि भर जल तल में 
पिण्डदान कर रहा 


घटोत्कच की श्रात्मा को 
पिण्डदान | -- 
जिससे आत्मा का 
मुक्त हुआ करता मव-बन्धन ! 
पिण्डदान ! 
देहिक विलास-परिपाक 
हिडिम्बा के घृत को ! 
कुन्ती का पश्चाताप गहन 
तुल गया सकल 
पर प्रायश्चित की 
विषम तुला पर 
हल्का है ! 
हतभागिन 
स्नेह-गर्भ जिसका 
रह गया सदा से पहरे में, 
जिसका पहला वरदान 
भटकता रहे भ्रन्तहुत 
काल-दिशा की कक्षा पर ! 
तू नही पा सकी कुछ 
सर्वेस्व लुटाकर भी ! 


अपर्णा 


आदश कहा ? 

उलझी समष्टि, 

केसा विपण्ण दुरवह विधान ' 
लोटे दुरहठ के चरणों में 
भूंक जाय सवलता के सम्मुख 
झ्ाराधक का करले शोपण 
भोगे कोई आवरण तान ! 
करवाल-घार पर जो फिसले 
पीता जाए अविराम ग्लानि ! 

अविराम ग्लानि ! 
फूटी जीवन की ज्वालमुखी 
टूटी चद्दानें 
लावा के फूटे उत्पीडक महास्तोत 
विद्रोह-घूम के प्रलय-मेघ 
घहरे-छहरे ! 

उद्देलित आन्दोलित प्रवात ! 
सन्‍्तुलन-देतु 
सीमा-वलयो पर 


तोल रहे आावेग प्रबल 
प्रत्तिचक्रवात 


चक्राकुल रज-तृण से विचार, 
च्युत पच्च-राशि-सा अभ्रहकार 
जो श्रन्तसू-पीडा को दबोच 
बेठे विस्मृति के शुन्य द्वार 
वह स्मृति प्रदेश को थी 
भको रने को व्याकुल ! 


विध्वस्त हुआ पल में 
समष्टि का राजभवन 


अपर्णा 


क्षण पूर्व जहा थे 

खडे स्तूप 

निर्नीव धर्म, शासन, 

सत्ता, आचारो के 

बहुरड्जित जिन पर लगे पट्ट 
नय के, कत्तेंव्य-सरलता के, 
सयम, दौष्टव, साफल्य, 
त्याग, मर्यादा के । 

स्तुति के, प्रशस्ति के मान-पत्र 
योग्यता-सुयश के पुरस्कार 
ढोती सहर्ष मनु की सतत्ति 
नव उपाधियो का प्रीत भार- 


कुछ दास बने 
कुछ द्वारपाल । 


चहु देह-देश के वृत्तो पर 
विलगाव-परिविया रही उभर 
थे जूक रहे 


मन के ग्रसख्य उद्वेग प्रखर | 


सिहासन-वरित समष्टि-भाव 
सरक्षण की 

सम्मोहन-स्वरिंत 

ऋणनचाए पढ 

था चटा रहा-- 


इन्द्रिय- तृष्ण का तरलासव 
सम्मोहन-पी डित 
व्यष्टि-चेतना को क्षण-क्षण ! 
शासन-सत्ता का हित-चिन्तन 
नेतिकता का परिवेश पहन 
था सिखा रहा-- 

उपयोगी बन, 

प्रतियोगी बन ! 


जो जितना वेंचे व्यप्टि-भाव 
जो जितना दास बने 
समष्टि का, सत्ता का 

वह उतना पाए. 
असन-वसन 

साधन-अ्रचेत 

आ्राचार सहिता बने 
दास-जीवन-दर्शन 
पुरुषार्थ-व्यष्टि का 
क्रय-विक्रय । 


लुट रही व्यष्टि 
शोषक पोषण 


झपर्णा 


बिखरे थे कही श्रस्थि-पञ्जर 

कुछ मास-पिण्ड, कुछ श्रान्त्र गुच्छ 
कुछ सथय तिरस्कृत हृदय-पिण्ड 
जिनमे था श्रभी शेष जीवन 
सचारित थी भूली धडकन 
व्यक्तित्व विभा के चिन्ह विरल ! 
कुछ पूर्व सपोले थे लघु-लघु 


दुर्जय परम्परा, नीति, प्रथा के दुनिवार 
अब बने हुए थे महाकार । 
कपंण से निज 
मस्तिप्क-तन्तुओ को उभार 
थे अट्टहास करते हक-हक्‌ 
उद्घोष विजय के लुढक-लुढक 
भू लुण्ठित श्रगणित दीर्घष शीष 
जो चबा गए थे शुष्क ज्ञान 
जो सूज यए थे 

जीवन की सत्ता डकार 

चिपके थे धागो-से 

तन के बाकी उभार ! 


स्म्ति 


उतरा स्मृति पट पर 
पृथुल जाह्नवी का प्रवाह 
सौन्दर्य-राशि-अचित यौवन 

सातृत्व-विनय से बोभिल तन 
टपू-टपू पय-चाप-विवद्धित स्तन 
हृदेश हिला देती धडकन 
आन्दोलित था विश्वास 
इन्द्र पीडित था मन 
अविराम कापते हाथो मे 
मजूषा मे वन्‍्दी शेशव ! 


[ सामाजिक नियमन-अभिमत्रण 
दे सके नही पयेड्ू-हेतु 
परिणय-वन्धन, 
पावन परम्पराग्रो से 
रोमिल पति न मिला, 
जगली प्रणय का 
हुआ नहीं सस्कार अभी 
कमनीय प्रथा के हाथो से ' 
घिग्‌ हा ! 
तब तक 
दे गई प्रकृति -- 

वर थोवन 

बत्सल अन्तस्तल 
दायित्व-भार 

पलना में मजुल शेशव-घन ! 
वक्षस्थल का फूटा 

अमृत जीवन-निर्मर 


[ दुर्वेह विडम्बना नैसामिक ! 
निशएलस्यू, निरकुश, जड 


स्मृति 


वर्वर-दुर्वोध प्रकृति ! 

वह नही मानती 

मानव का श्रेणी-सर्जन ! 

वह क्‍या पहचाने 

मानव के आचार गहन ? 
शास्त्रो की लय पर 

होते हैं गतिमान चरण ! 
जीवन पर चलता 

परम्परा का अनुशासन 
पावन समष्टि, नमनीय प्रथा 
के साचे के अनुरूप 

न करती प्रसव-सृजन, 

अनगढ मौलिकता से 

भरती जग का प्राद्भण । 
ममता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह 
के चिर अ्सभ्य, सस्क्ृ ति-विहीन 
छोने कुरूप 

ला, भीड लगा जाती 
क्षण-क्षण ! 

दुर्बोध प्रकृति ! 


। क्‍या होता 
निश-दिन हाफ-हाफ कर 
मन्न न करते इन्हे पूत, 
कमनीय प्रथा करती 
इनका सस्कार नही, 
मेधा - तर्कस में मानव के 
होते न अगर पड़मत्र गहन ? 
छाभिनय का कवच 
ग्रभेय ढाल-सा सगोपन, 


दीशव पर शिक्षण के बन्चन 
होते न अगर 

फिर क्‍या होता ? 
भय-अआान्ति-प्रलो भन--दुनिवा र 
शाशन--शोषण के सूत्रधार 
होते न अगर , 

हो जाते जन - मानस सनयन , 
कल्पित गाथाओं से वियुक्त 
होता मानव का ज्ञान-कोष 
फिर क्‍या होता '* 


स्मृति 


यामिनी विगत 

शेपाद्ध प्रहर 

खग - कण्ठो में 

वन्दी कलरव 

सुललित सपने 

अलसाए मन 

सोया अ्रग जग 

निस्तब्ध यामिनी 

विस्मित क्षण 

धारा से श्रडते हठी भवर 
कूलो पर ककृत कीट - विवर 
'चुप-चुप' कह जाती ठहर-ठहर 
भीने अचल - सी व्यस्त लहर 
जागृत था नही मलय 

गति - बेसुध गन्ध पवन 
केवल ध्वनि में अभिव्यक्ति 
पा रहा जग - जीवन 

गरिसा की गठरी माथेतर 
आलोक कही सोया 

रूपो का सौदागर ' 


भूतल रयामज-- 

हिचकी-सी लेता रुक झककर 
वेसुध तम अन्ध परावर्तेन 
जल-तदा पर ऐठन रही उभर 
शीतल तुपार अभिषिक्त 
अनावृत अम्बर तल 

भपकी सी लेता 

तारक दल ' 

दो धाराशो से परिरम्भित 
सिकता-प्रखण्ड 

करुणा-ममता से चुम्बित 
ज्यों सुख का प्रसग 

गद्धा मरोरती बाहुवलय 

ले तामस-घट 

चुलबुला उभिया कहती 
'तन्द्रिल पल, चल, हट 


कितना कुरुप था हृदय 
हृविष्य अनिर्चय का-- 
मजूषा से वन्दी शौशव ' 


अबला अधीर ! 

निश्चय का दोलक जूक रहा 
क्रमश दोनो प्रुव तोल रहे 
लघुता पर केवल झ्राकर्षण ! 
प्रन्त -स्तर पर था कोलाहल 
वात्सल्य मागता था 

अपना अस्तित्व अ्रचल 

वह त्तोड रहा था ऐंठ-ऐंठ 
बढते जो बन्धन पुन पुत्त 
सामाजिक स्तुति के, 
यदा-वेभव-आचारो के ' 


कहता वत्सल 
तू अपना धन 
अधिकारी, जिसके हेतु 
उमडते पय से स्तन 


सिहरा यौवन ! 
'सम्मान-प्रतिष्ठा के 
सहस्न दल पर निशचल 
बेठा करता जीवन-मघुकर ! 


स्मृति 


“नयनो से चू अनुराग तरल 
अह, अन्त मेघा का कण-कण 
कम्पित करता रहता हृ॒त्‌-तल 
तू अपना घन | 

तेरे हित अघरो का चुम्बत | 


“स्तुति के, प्रशस्ति के छन्‍्द बिरल 

थो देते मन की व्यथा गहन 

उद्वेग मात्र सताप विरल 

विस्मृति पीती उद्गेश सकल 

मन का झ्यगार मतोरजन ! 

मादक जोीवन-- 
कतिपय कृत्यो का श्ावर्द्धन, 
श गार, प्रसारण, भ्रभिवद्धंव 
कुछ कर्मों का दृढ़ सगोपन ! 
ऋजुता मानवता को दशन 
मानवता तो आवरण सघन |” 


खग-शावक-सा 
वात्सल्य पडा 
थर-यर कम्पन 


फुत्कार छोडती 
यश-लिप्सा 
फैलाए फन [ 


“उपहास * 

जगत का भ्रट्टहास 
जीवन भर को नत नयन, 
कलद्धित ज्वरित भाल 
प्रति स्वर सिहरन पर 
कुण्ठा के विध्वस-ताल 
सासे बोभिल ! 

उद्भ्रान्त स्तायु ! 

जिससे निर्मित रे कोलाहल, 
एकान्त देश में भू-कम्पन, 
उपहास-जगत का श्रट्टहास | 


“भेरी सासो के मृदु दुलार ! 


सृजना के पावन ज्योति-घार ' 
तारीत्व-विभा के पुरस्कार 


स्म्रति 


दु्वृंहू कलडू । 

“निईंछल दुलार । ' 

अभिशाप तप्त  * 

अधु-स्निग्ध प्यार | 

आ्रचार ध्वस | 

अस्तित्व -हार 
जीवन-गरिमा के निठर राहु 
'नारोत्व निशा- 

तुम ध्रुव कुमार। 


पर दुनिवार 

होते दानवता के 

आझाकस्मिक ही प्रहार ! 
टूटी कारा 
धारा पर छपू- छप्‌ 
बहती मजूषा का स्वर ! 
वह किलक - ललक 
दोशव का गृगा श्रपनापन 
लघु लहरो का झालिज्भन 
चुस्वन परिरमस्भन ! 


मजूषा के कम्पन से 

प्रेरित उमि- बलय 

वलयो में पुन पुत कम्पन 

धू-धू कर कलो का उर-तल 
कहते जाते प्रतिपल छल, छल 
बहता जाता आकार सघन 

लो विरल 

विरल 

दुग से ओमकल ! 


स्मृति 


आदवर्त्त 


किन्तु दबोचा दिवास्‍्वप्न ने 

स्तायु स्फुरण को 

फिर टकराने लगी प्रतिध्व॒नि 

भय-पआ्रान्दोलित 

चेग-जर्जरित 

मानस के कम्पित पर्दे पर 

जैसे जूक रही हो कोई 
सीत्कारो के चक्रव्यूह मे 

पथ-भूली आत्मा अनन्त मे 


टकराती फिरतो हो विजडित 
अझन्धकार से ! 


झावत्त 


“ महानील सघनित शून्य में 
विकल बिलखतो मैं उपेक्षिता । 
गहन अ्रन्तहत महानील 

जिसमे असख्य 

ब्रह्माण्ड पड़े है 

कीट-विवर-से 

कक्ष-वुन्त पर 

घुमिल रवि-शशि 
धूमकेतु-नक्षत्र-राशि-ग्रह 
तारकमडल | 

जहा पगृ 

सख्या-गरिमा की श्रान्त इकाई 
जहाँ न दिन है दृष्टि 

रजनी -- अपने तन पर 

अपनी परछाईं 

ज्योति -तिमिर के 

उन्द - बन्धच मे 

जिसकी परिभाषा न समाई 
सहानील यह 


' झगम शून्य का पहरा बेठा 
निश्वासों पर, विश्वासो पर 
स्वन-गुजन पर 

परिव्तंत पर 


चेततन-जगम, तम-ज्योत्स्ना 
ग्रालोक-लोक, आ्लाशा-प्रत्याशा 
कुहुक- हास, नराश्य-लगन का 
ताप-शीत का, गरल अमिय का 
सबका ही परिणाम 

शून्य यह ! 
महानील यह ! 


मानव की देहिक आस्तित्व-जनित चेतनता 
दुख-सुख की उमिल भावुकता 
प्रति-क्रिया का प्रति-स्वरूप मन 
क्षय-ग्रहीत इन्द्रिय-प्रनुशासन 

-- नित्य उठाकर -- 

अग-सग कल्पना, 

वासना तप्त, 


अध्रेपन की पोडा-त्रस्त साधना, 


आवत्त 


झ्रावत्त 


'छिलको के गुम्फन से केवल 
लिभित बीज-विहीन कामना 
क्षीण अपाहिज तके-वेतना टकसाली 
(जो पतु-पर्त सी जमी व्यष्दि पर 
रक्षण हित अस्तिव-विभा के 
किन्तु मात्र श्रवरोध 

व्यष्टि के परिमाजंत मे ) 
वलयाबृत्त सामथ्यं भावना-- 

नही छू सकेंगे इसका स्वर 

प्रम शून्य यह 

महानील यह ', 


श्रगम शून्य | 

निरविध्न व्यस्तता ! 

यहा पहुचकर देख रहा मैं-- 
दीघे और लघु 

ऊध्वे-श्रघ , मृत-जीवित 
काल-दिशा की सापेक्षिक सत्ताए 
महासिन्धु तल पर 

लघु-लघु बुललो सी धूमिल 


शिरि के प्रमृत पृष्ठ पर 
लघु काई-सी केवल 

जूक रही बस अनस्तित्व में 
विजडित भ्रट्टहास जडता का 
महानील यह | 


पीडाग्रो, भ्रभिशापो का 
ले बोफ उपेक्षित 
विकल-बिलखती 

भटक रही में ! 
प्रवशता यह जीवन के 
उपरान्त शेष है | 


प्रगम शल्य यह एक क्रिया है | 
इन्द्रिय जग की 
राशि-राशि अनुभूति सिहरकर 
करती खडा विचार मेह ! 
ग्रनुभूति-लोक पर नाच रही 
श्रनुशासन-हीन विचार-प्रक्रिया -- 


आवत्त 


विवश, बुदुबुदी, अस्थिर, विन्दुर 
प्रतिक्रिया है जो अनुभव की ! 
करमंजाल श्रभिव्यक्ति उसी की 
अ्रगडाई यह अनस्तित्व की ! 
शक्ति यहा पर्याय शून्य का 
दुहेंठ, निष्ठर 

देख रहा मैं-- 

परम शून्य यह 

महानील यह ! 

सज्ञाहीन अतल मे 

विलख रही शअभागिनी 

मेरी आत्मा ! 


काल-सिन्धु श्रमृत, मृत गर्जन 
हर-हर समा रहा है श्रविरल 
मृदु भविष्य का अमृत तिक्ेर 
वर्तमान के सूक्ष्म वलय से 


भावत्त॑ 


निर्मिष, प्रहर, दिन, रेन, वर्ष, युग, 
कल्प, श्रव्दि शत, निस्वर, विन्दुर ! 
शेष वे कोई चिन्ह-फेन-स्वर '! 
अतल अतीत गहन यह दुस्तर 
मूक, अन्च, निरबन्ध, अ्रगोचर ' 


काल-सिन्धु के तिष्ठर धीवर 
काश, एक क्षण एक विन्दु वह 
अनस्तित्व में दफना देते 
कुण्ठित मेरा जन्म-लगन-क्षण 
सिन्धु न छिछला एक विन्दु बिन 
किन्तु न अभिशापों मे होत्ती 
आत्मा मेरी दमघ श्रभागिन 
नही जलाती जननि 
उमंडता पथ स्तन की 
निज वक्षस्थल में | 


फफस-फफस वात्सल्य न सडता ! 


मौन सृजन-ससूति के बुनकरे ! 
तेरा'अविरल सतत सूंजन-स्वर 


झावत्त 


सासो के ताते बाते पर 
काश, एक क्षण 

कुण्ठित मेरा जन्म-लगन-क्षण 
बन जाता विश्वाम तुम्हारा 
लेते पोछ भाल पर विखरे 
रम्य स्वेद-कण ! 

गाठ न होती, 

घाव न होता 

इस जीवन का 

मसृण रेशमी पीताम्बर पर | 


गति अनुरति है 
समाधान की ओर विश्व को 
सृजन, नियति, सहार, सृष्टि की 


झ्ावत्त 


पथ भूली प्रतिध्वनि श्रभागिनी 

शैल शिलाओ्ो से टकराकर 

पवन-पेटियो, सघन घटियो मे बिछलाक” 
कुछ पल टिककर मिठ जातो है, 

खो जाता है शून्य श्रतल मे 

रोष-घोष गजित श्रम्बुधि का , 


ज्वालमुखी का ताप 

समय से सो जाता है, 
तृण-तरु-पल्लव-बाल-डाल 
गिरिवर-कानन मे 
उलभू-उलभूकर 

कुछ क्षण मे 

तूफानी रभमा थम जाती है, 
सघन तमिस्र नागिनी के 
फन-कुण्डल के अनुवन्ध तोड 
मूच्छेना-दश से क्रेल खेलकर 
सौम्य प्रभात निकल शआ॥आता है ! 


किन्तु आह, भवितव्य । 
कि मेरी श्ात्मा 
जहा-जहा टकराई 
उसका द्वी विरृत स्वर 
फूटा वहा-वहा से ! 
नही पी सका कोई छासज्छूर 
विष-विडस्बना के आसव को 
अभिद्यापो के सागर को 


स्वीकार किया न किसी क्रुम्भज ने 
किसी राम की पग्-ध्वनियों ने 
सुखरित नही किया यह निर्जन | 


मेरा उपवन ! 
शिशिर-वात-गहित, जर्जर तन 
नग्न दश-पीडित, चिर उन्मन 
सस्य-स्पर्श-वचित, खग-वर्जित 
नीड रहित सित 
डालो से चिन्ता नागिन के 
अनगिन केंचुल 
रहे भूलते, उलभे फर-फर 
रलानि-निराशा के गिरग्रिट 
चिपके चुपके नित रंग बदलते 

अन्ध-गहन अ्रवकाश-कोटरो मे केवल 

भटके उलूक, लटके वहु बादुर 
सतत उपेक्षित 
कुण्ठा, विश्वासो, भावों के ! 


सदा अ्रकिज्वन 
मातृ स्नेह-वचित्त यह जीवन ! 


झावत्त 


शिशु विहग-सा 

जो न भ्रभी अखफोर हुआ ही 
जिसे मृदुल पखो का 

मधु वरदान नदी 

स्वीकार किया हो अभी निर्यात ने, 
दबे अभी श्रालोक-भार से 

पोन दुगचल 

दृष्टि-सूष्टि से निरा अपरिचित 
नीड-डाल हिलते ही लगता 
करने चुलवुल 

पातो के मर्मर में सुनता 

मा के पल्यो की मृदु फडकन ' 
ओर अचानक 

दिन ढलते ही 

नीड डाल पर 

करा बेठा हो, फोई झ्ामिष- 
"लोलूप अजगर 

फरने लगे नीड मे चुलबुल 

खोले चचु उठाए ऊपर 

झाकुल शावक ' 


मातृ खगी का समझ आगमन ' 
चिर निरीह चचल भोलापन | 
ग्राहट-अ्रन्दाजे पर चलता जिसका जीवन ' 


कंसा यह व्यभिचार और परिभाषा कंसी | 
पशु-पक्षी, तृण-तरु, दूर्वा 
शवाल जाल सब 
करते श्रपने 
प्रकृति धर्म का कहाँ दिसंन ? 
प्रकृति छोड कर 
एक कीट भी कब जीता है ? 
जिन्हे पतित की सज्ञा दी 
मनु के बेटो ने 
वे खर-इवान नही व्यभिचारी 
कहाँ प्रकृति के नय-विरुद्ध वे पग धरते हैं ” 
कहा भोग पर वे बलि देते हैं ममता की ” 
आह, निठुरता, रक्तपान ही 
जिसके जीवन की सार्थकता 


भ्रावत्त 


ऋर सिहनी भी 

निजज्ञावक पर 

समता की धार दढारती 

जिस रसना से एक माज् 

लोहू-तृष्णा का प्राकृत नाता 

साट-चाट कर चिक्‍कन करती 

निज शावक-तन की रोमाली 

अपने कुल का खून मनुज ही पी सकता है | 

स्नेह-कोप लुट जाने पर भी जी सकता है 
आह, मन॒ुज ही ! 

गिरि-गह्नर मे, श्रतल सिन्धु मे, 

कोटर, विवर और खण्डहर मे, 

गत्त -पत्त मे, 

कण-कण मे, 

मातृत्व पल रहा । 

तृण-पलल व, गृह-नीड, 

सरित-सर, सिन्धु-विजन 

उपवन, गिरि, मारुत 

सुखरित शेशव की क्रीडा से । 


नही जानती - 
स्नेह-देह का रोग नही-- 
शादवत सत्ता, 
आसक्ति-प्रगति, 
ग्रनुराग-प्रकृति है ? 
नही जानती- 
देह-भाव की 
सस्‍्नेह-प्रकृति पर विजय 
वासना कहलाती है 
भूख वासना कहा- धर्म है- 
साँस प्यास के श्री वैभव को 
पाप मानकर 
जीवन के इन्द्रिय डनो को 
खग-जीवन का ह्ाप मानकर 
गुहा-खोह मे, विजन-नगर में 
घूम-घूम कर मुक्ति-हेतु ही 
नोच रहे मनु के सपूत ये 
व्यष्टि विहग के डेन, पंख, पर, 
तप-सयम की कलुष अरान्ति ने, 

निगल लिया सम्पूर्ण व्यष्टि को 


आावत 


प्रकृति-बिजय के ये अभिलाषों 
निज प्रवृत्ति को 

प्रकृति-वेग को 

वच्च रहे हैं, 

मानव को 

असम, अपाहिज, पशु 

ओर, निर्वीर्य बनाने की 
निजता को ही कुठार से 
काट-काट 

नसगिक सयम साध रहे -- 
दुर्भाग्य मनुज का ! 
ऋान्ति-ज्योत्ति-- 

परिमार्जन जो करती समष्टि का, 
सरक्षिका विशिष्टि-व्यष्टि की 
खडी हुई अभिशप्त 

विश्व-वन के कोने से , 
परम्परा का मोह 

मनुज के पौरुष को 

सिद्चस्त पी रहा ' 


पभाचर 


प्रगति और परिवर्तन 

जीवन के उपक्रम में 

महा पाप है | 

करवट नही बदलती ससूति 
सड-सडकर एकाज् बनेगी; 
घिस-घिस कर आरसी शौयें की 
श्रन्धी होगो ' 


झ्ावत्त 


उपालम्भ 


आह रे ! 


यह आचरण ' 

यह आवरण को जय-ध्वजा 
यह श्राभरण की दासता ) 
जीवन जलाकर 

देह-पोपी साधना ! 

इस खोखले आदशे की 
मन्तुजत्व पर 

मानव-प्रकृति प्र 

स्नेह पर -अन्धी विजय ' 
पडयन्र अपने खून से ! 
रूपहला यौवन बरे, 

घारण करें तन-सन, 


उपालम्भ 


प्रकृति पाले, सभाले कोख 
नव चेतन सृजन-धन को, 
विसर्जन किन्तु कर डाले 
जननि नवजात हौैद्व का ! 
जननि डस ले स्वय 
वरदान-सा अहिवात-धन अपना ' 
आह 

यश-लिप्सा अपरिमित ! 
आह, री मर्याद 

यौवन की प्रकृति को जो 
बनादे पाप का पाषाण 
छुकर शाप की निष्दुर- 
कलड्िूत उगलियो से ! 
बस भिखारिन-सी 

फिरे दर-दर जवानी ! 
देह-सीमा मे घुटे 

अविजेय यौवन ! 

प्राण के प्रति द्वार पर 
कुण्ठा बसे, 

कुण्ठित बने पुरुषार्थ ! 


शाह री, 


बिए /७ 


लुण्ठित मातू पद ' 

गहित प्रकृति ! 

ससृत्ति अजानी पूर्वजो की 

झूल का परिणाम भोगे 

बन्ध प्र वनन्‍्धन बढ दिन-दिन 
किसी दिन शेष होगी रज्जु केवल, 
बुद्धि के, समम-नियम्त, 

दुहवरी प्रथा, सस्कार के 

डोरे रहेगे ! 

व्यपष्टि का, वरदान का, 
अ्रधिकार का यौवन 

छिपेगा बुद्धि-गक्तर मे 

कलुष उपहास के भय से ! 


घिआए्त मर्यादा ! 
किसी दिन 
श्षेष-घूमिल, 
छकोण-क्िंश्व्चित 


न्याय ओऔ पुरुषार्थ अपना 


बेच डालेगा जगत 

वस कड्धूडो के भाव | 

व्यक्ति होगा दास मात्र समष्टि का 
अपना चिरन्तन 

ओज खोकर, 

तेज खोकर, 

शौर्य खो ! 

वस पेट भरता 

ज्ञान, श्रद्धा, शौर्य का 

कौशल वनेगा 


आह, यौवन 


उपालम्भ 


आह, ससृति के सृजन-वद्धेन 
रहेगा तू उपेक्षित 

चिर तिरस्कृत, 

चिर ग्रकिझचन 

तक॑ के पाषाण पर 

घिस जायगा तू ! 

भूख पर, अज्ञान पर, 

अन्याय से उभरे हुए 


ये दुर्गे समम के 
बनेंगे पीठ के कूबड, 
वहन करती रहेगी 
युग-युगो तक 
शाप-सी ससृत्ति | 


जाने किस दुर्बोध मनुज ने 
यौवन की अनिवार्य 

झूख को पाप कह दिया ! 
स्नेह और वात्सल्य प्रसविनी 


जीवन को शख्ालोक-शिखा को 


शाह, कह दिया अ्रन्ध-वासना ! 
किसने ' 


किस क्षण ! 

जाल घुन दिया 

त्तीति-न्याय के तप्नें-बाने से 
उलक्लाकर सन के डोरे 
फरसी रहेगी जाने कब तक 
सतुज-चेतना ' 


झौवन को, छपत्सल्थ, स्नेह 


उपालम्म 


मातृत्व, लगन, अनुराग-भाव को 
कुहठ लौह के विषम 

शिकजो मे कस डाला 

लिखा रह गया 

मानवता के भाव-भाल पर 
'स्नेहाज्चल यह नही , 

वासना की जाली है 


और आज तो जीवन के 
आलोक-द्वार परं 

परजीवी मकडे समष्टि के 
स्वर्ग-नरक के कल्पित-कच्चे 
धागे मुख से उगल-उगलकंर 
बुनते हैं जाले श्रति दुर्गम 

-- उन्हे फासने को, ग्रसने की 
परम्परा से, शास्त्र-नियम से 
मोह-त्रस्त जो , 

तके-चेतना जिनकी स्तम्मित । 
ओर उसी दुर्दान्त अहेरी 

के तोरो का 

मेरी आत्मा वनी निशाना 


ससृति के निर्मल पय-पूरित 
मलय-विचु म्बित 
ज्योति-सवरित 

उमिल वलखित 

सृदु स्वर-मुखरित 

सरोवरो मे 

गलित पक पर जीने वाले 
घुमिल प्रज्ञा के अभिमानों 
ये वराह के पूत मदाकुल 
रोद रहे सररासज-वन निर्भय, 
सडा-गला कीचड उछालतते 
ऋकरीडा-रत हैं 

लिए बहाना बसुन्धरा के 
नव्य उदय का 

मुग-तृष्णा की छटद्य वेशिसी 
डासन देती 

सानव॒ता-ममता की बलि 
कल्मष छलना पर 
सामाजिकता के चरणों मे 
लुण्ठित हैं छोनो के शिर से 


शीद्य व्यष्टि के ! 


यह समष्टि का कलुषित अचल 
देह, स्नेह, मातृत्व-विभा का 
इतना सस्ता-सहज विभाजन 
मानव का भवितव्य बन गया 
गर्भ-विभाजन 
श्रेणी-बद्ध किया गर्भो को 
सम्प्रदाय, कुल, जाति-वर्ण ने, 
देश-भेष ने ! 
एक गर्भ से आने वाला 
भोग करेगा वसुन्धरा का 
श्री, वेभव, सम्मान, सुयश 
अ्चेन, पूजन का भागी होगा, 
और दूसरे से आना अभिद्याप ! 


ओर दूसरे से आना श्रभिशाप 
उपेक्षा, घृणा, क्रर उपहास, 
अनय की अ्रसि पर 
उसको चलना होगा 


उपालम्म 


ससृति के कमतनीय स्त्रोत को 
चवेणी-बन्घन ' 

तिरस्कार नेसगिकता का, 
प्रकृति-गुणो का ' 


मानवता का गर्भ-विभाजन 
यह घरती ! 


ग्रवत्तार जहा छिपकर आते है-- 
यह घरती ! 


मगवान जहाँ बधकर श्ाते हैं-- 
यह धरती ' 

इन्सान जहा बटकर आते हैं-- 
देह-गेह, घन-घ॒र्म, जाति शऋरौ 
सम्प्रदाय, सीमा, प्रदेश के 
कुलिश नियम मे ? 


नही जानती नारी का पर्याय जननि है * 
प्रकृति ने दिया कोख उसे ही 


अमित स्नेह 

वात्सल्य अपरिमित, तोष 
ममत्व-सुधा कल निर्जर, 

त्याग अतुल, करुणा-पय की 
श्रति मृदुल धरोहर 

श्रद्धा और समर्पण भावों का 
सधुमय उज्ज्वलतम आासच 
भर-भर कर विदश्वास-स्वर्ण के 
ज्योति कलश मे 

दिया प्रकृति ने नारी को ही ' 
सृष्टि प्रेरणा के अ्रकुर 

उसके मन-वाणी-तन से ही उगते हैं ' 
उसके अ्रच्न्चल मे दीपक है 
चेतनता का 

ससृति, सुजन और पालन के हेतु 
प्रकृति की एक मात्र 

विद्धासिन है वह 


नही जानती-- 
नारी ही सम्प्रणता है, 


उपालम्भ 


पूरक पुरुष 

शेप सव साधन 

उप्ती विभ्ा का, 

निहित उसी के अन्तराल मे 
प्रमति-चेतना ? 


तेही जानती-- 
नारी का हुड्ढे/र--क्राल्ति, 
प्रति स्पन्दन--सवेदन, 
ञरी प्रति स्वर--लो री है | 


नही जानती तो अच्छा था-- 
उपहासो के भय से होता 
नही विसर्जन मांतृ-प्रकृति का, 
जननी का गौरव मंस पद 
अभिशाय न होता, 
शब्दो का व्यभिचार 


लीलता नहीं भ्रक्ृतत्ति को, 
ऋपराधो का स्लोत 


अमित स्नेह 

वात्सल्य अपरिमित, तोप 
ममत्व-सुधा कल निजेर, 

त्याग अतुल, करुणा-पथ की 
श्रति मृदुल धरोहर 

श्रद्धा और समपेंण भावो का 
मधुमय उज्ज्वलतम आसव 
भर-भर कर विश्वास-स्वर्ण के 
ज्योति कलश मे 

दिया प्रकृति ने नारी को ही ' 
सृष्टि प्रेरणा के अकुर 

उसके मन-वाणी-तन से ही उगते है ' 
उसके शअ्रब््चल में दीपक है 
चेतनता का 

ससृत्ति, सृजन और पालन के हेतु 
प्रकृति की एक मात्र 

विश्वासिन है वह ! 


नही जानती-- 
नारी ही सम्पूरणता है, 


उपालम्म 


पूरक पुरुष 

हेप सब साधन 

उसी विभा का , 

निहित उसी के अनच्तरान मे 
प्रमत्ति-चेत्तना ? 


नही जानती-- 
नारी का हुड्डार--क्रान्ति, 
पावन दुलार का 
प्रति स्पच्दन--सवेदन, 
श्री प्रति स्व॒र-लोरी है ? 


नही जानती तो अच्छा था-- 


उपहासो के भय से होता 

नहीं विसर्जन मांतृ-प्रकृति का, 
जतसनसी का शौरद सथ पद 
अभिशाप न होता, 

शुब्दो का व्यभिचार 


लीलता नहीं प्रकृति को, 
अपराधों का स्रोत 


न माना जाता यौवन, 

ये समष्टि के मीन महोदर 
निगल न जाते कभी 
व्यष्टि के लघु मीनों को, 
ज्ञान-तर्क, यश-लिप्सा के 
विन्दुर आसव से 

नही तिरस्कृत माना जाता 
सिन्धु स्नेह का ! 


नहीं जानती-- 
व्यष्टि प्रकृति है 
जो समष्टि की 
मृग-मरीचिका मे फसकर 
खो चुकी आज सत्ता अश्रपनी, 
अपना स्वरूप भी 


नही जानती तो अच्छा था-- 
श्रग-उभारो मे 
नारीत्व न सीमित होता , 
रूप, स्नेह, स्वर, यौवन के 


उपालम्म 


वाजार न होते 

अस्थि-मास के साथ-साथ 
नारोत्व न सपना जएता 
किसलित, विकसित, विगलित , 
चम-खोल ही रूप-राशि को 
सीमित, वन्दी नही बनाता 
बिना हृदय के, बिना प्रकृति के, 
जड आखो से 

नही माप होती सुषमा की 
हाव-मभाव, 'भगी-कटाक्ष का 
होता नही प्रशिक्षण-शिक्षण ! 


दिवा स्वप्न 


गहन तमस के महामेघ-से 

ग्लानि-क्षो भ-विद्रोह घहरते 

अन्तर्मन पर, स्तमित घुटन पर 

एक चीख चपला-सी कौंधी 

श्रौर प्रति-ध्वनिया 

नूतन लय, नूतन वय की 

करने लगी प्रसव 

मर्माहत दिवा स्वप्न की-- 
“यावज्जीवन-- 
साधन करता रहा अहनिश 
हापर की आदर्श ज्योति का 
शील, शौर्य पुरुषार्थ विभा को 
रहा माजता 


छल, आपद, अभिएएप-ताप 
भेले दूस-हसकर ' 


किल्तु श्रभाव-अध्रेपन को 
व्यष्टि-जनित दुर्वेल अभिलापा-- 
क्षुधा स्नेह, वत्सल दुलार की 
एकाकीपन में भर जाती जर्जर दशन 


सदा खडी हो जाती सम्मुख 
नतमस्तक 


तीखी पीडा-सी ' 

बार-बार मन का ऋन्‍्दन-कोलाहुल 
मनु-कन्‌ स्‍्ताु-स्तायु पर 

छा जाता था। 

उस नंगी ग्ारक्त व्यथा के 

स्पर्श मात्र से 

काल-प्रवाह थहर जाता था, 
लिमिष-गुच्छ विष्छिन्न बिखरते 
एक-एक पल से 


पडता था मुझे जुकना । 


दिवा स्वप्न 


कितनी बार सुबुक आया था 

एकाकीपन , 

कितनी बार बाजुओं को 

धो लिया अश्रु से, 

सव कुछ - केवल कानन-करन्दन 

वार-बार कहता मन 

कौन कहेगा, “कर्ण, देखकर तुमको 

छाती हो जाती है दूनी ।7 ? 

कौन कहेगा, “मेरे लाल, 

जियो युग-युग तुम [” ? 

वह अभाव देता ककोर फिर 

“ किसे शौर्य अपरिम वेभव की 
भेट चढाऊ ?” 


चीख उठा करता कोमल स्तर-- 
“आह ! कर्ण, निरपेक्ष स्नेह, 
निस्वार्थ भाव, नि स्पृद्द निष्ठा से 
कौन सम्हालेगा यह वैभव ? 
झौ समष्टिगत प्रभुता के 

दुर्वह तनाव कर शिथिल 


बैठ जाओगे किसके 
अ्रचल की मादक छाया मे 
भोले बतकर ? 


चिर अबोधघ ही बने रहोगे 
किन आखो से ? 


विइलथ कर शिजिनो घनुप की 
लेता था विश्वाम कभी जब 
वही टीस भर जाती तन-मन-- 
कोशल्या-सी किसकी छाती 

भर आएगी-वत्सल नयनो से 
निहारकर बार-बार 

श्राइचर्य करेगी-- सच, 

मेरे सुकुमार कर्ण मे 

पौरुष की यह प्रखर ज्योति है ! 
सच, मेरे सुकुमार कर्ण की 
यश-प्रशस्ति से सरी दिजश्ञयाएं | ” 
कई बार एकान्त गुहा मे 

मटक गया अनुमान-- 

“कि उस अन्त सलिला 


दिया स्वप्न 


उस पीडा को ढकने के मिस ही 
नही कर्ण, क्‍या तुमने यह 

पट्टी बाघी व्यक्तित्व-मेरु की ? 
तेरा सस्य करुण क्‍या नही 

उसी के रस की अभिव्यक्ति है ? 
दप्त प्राणियों को दे सबल 

जम रहा क्या नही भग्यीरथ-सा 
निज कुल के ही उद्भव में ?” 


झौर सदा ही इन घडियो मे 
स्वत्व हो गया है नतमस्तक, 
सिसट गई चेतना तरल 
छल-छल नयनों मे, 
भार-विकल मन अद्ध-विमूच्छित 
चेष्टा-विगत बना श्रबोध-सा । 
उस बालक-सा 

ठमक जाय जो रूठ 

एक मसनवार के लिए 

पल भर उसी पुरातन-जर्जर 
पीपल के नीचे 


जिसकी डालो पर 

उसकी न्सत कल्पना 

गाथाओ से, चर्चाओरो से 
खीच-खीचकर 

भूत, प्रेत, वेताल, जिनो के 
ऋर, भयावह, चित्र अनगिनत 
बाध चुकी हो , 

पात-पात के पीछे जिसने 

मान लिया मृत चक्षु राकते , 
आझौर स्मरण स्पन्दित होते ही 
आएता्छूठ वह पुन दौडकर 
छिप जाता फुफती मे उसकी 
जिससे पहले रूठ गया था , 
सं सी हठकर 

पुन॒ समलकर 

चेष्टाशो को तान-तानकर 


सिमठ गया हू कमें-जाल मे ! 


कभी रजनि मे 


दिवा स्वप्न 


चिपकाए मेरे अनुजो को 
वक्षस्थल से, 

लोरी गाते, 

मन वहलाते, 

रुदन सुलाते, 

अग-अग पर 

स्नेहाकुल चुम्बन बरसातै-- 
नही भकोरा श्रनाहुत 

स्मृति की भा ने 
साध-बेलि को-- 

सुखद कल्पनाओं के 
अनग्रिन ततु बढाती 

बढती नित श्लालोकमुखी जो ” 


नही चित्र उभरा कुरूप वह 
मन के आन्दोलित पर्दे पर 
अन्ध निशा का मृत सूनापन 
स्वच्छ हिमानी को कन्या के 
चचल जल पर 


बहती मजूषा को चचल 
लह्दर-लहर वलयित बाहो से 
तल पर पहुचाने को तत्पर, 
मीन, सगर, कच्छप अकुलाए, 
मुँह बाए नीचे, 

ऊपर तमसा का अचल ? 


मजूया मे शैहव ऋन्‍दन 
सच कहना तुस -- 
कौघी होगी चपला 
थहराया होगा 
वत्सल अन्तस्तल 


वह घुटन 
यहाँ, स्नेहिल चुम्बन | 


मन की अन्ध गुहा से 
ढकने से अनुताप नही मरता है 
ज्वालमुखी-सा -- वर्ते मान के 


व्यस्त क्षणों की चद्टानो से 


अर्द्ध विमुच्छित सोया रहता !' 
मन का पाप नही मरता है । 
लेता जब अगडाई 

तन के रग-रग में 

देता उछाल 

लक-लक भय-कम्पन का लावा 
बस तड-तड टूट बिखर जाती 
चद्टाने तत्क्षण ! 

प्रायश्चित ? 

वह दुबंल मन का सम्मोहन है ' 


कभी रजनि मे 


दिया स्वप्न 


चिपकाए मेरे अनुजो को 
वक्षस्थल से 

लोरी गाते 

मन वहलाते 

रुदन सुलाते -- 


किसी कथा मे-वसवारो मे 
पास-पास दो आल्हर कोपल 
सिसके नही ? 

कुहुक व खुन पडो ? 
ध्वनित हुई क्‍या नही 

कभी शभ्रस्फूट, तुतली 

दीौशव की वाणी ? 


एक कहानी-- 
'कोपल नही, 
उगे मिलजुल कर 
कोई राजकुमार-कुमारी 
रवि-शशि-सी जिनकी आजा से 
रूप-राशि से प्रमुदित, मुखरित, 
किलकित रहता 
राजसवन का कोना-कोना-- 
जिनकी शैशव-क्रीडाओ से । 
किन्तु एक ईर्ष्या की लतिका 
राजभवन के वेभव-रस से 
पलने वालो 


दिया स्वप्न 


मातृ-हृदय वचिता, 

बाभ, सवेदन-हीना 
रूप-रश्मियो से जलती थी । 
एक दिवस 

निज स्तन-स्तवको के 

कोर लेपकर तरल गरल से 
हँसकर सफल स्नेह-अभिनय से 
उन्हे बुलाया 

ग्रल चटाकर मार दिया 
सौतेली मा ने ।' 


[हाय ! मनुज को ही प्रभिशाप मिला 
ससृति में श्रभिनय की 

इस पूृत कला का । 

आ्राडम्बर अब अभिनय का पर्याय बना है ' 
सिथ्या आज कला के परिधानों मे वेष्टित । 
अभिनय पर ही खडा हो रहा 

राजनीति का कान्‍्त कलेबर ! 

बढा मोह यदि 

मातवीय पौरुष का साधक 
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बन जाएगा सावन 
मिथ्या की क्रीडा का 
आदर्शों के तीर्थ निगल 
जाएगा लोलुप 

घातक अजगर '! 


कथा कण्ठ मे उलभझ गई 
क्या नही अचानक ? 
बदल-बदल करवटे 

कटी क्‍या नही यामिनी ? 
तेरा जननि-भाव भमुलसा 
क्या नही रात भर ? 
फिर प्रभात मे 

बसवारो मे 

हुआ मुखर निरवास मलय का 
बसी बोली । 

नही हुआ सश्रम 


अधीर शैशव-कऋ्दन का २ 


दिया स्वप्न 


एकाकी-शअभिशप्त 

किसी कोपल की कुहुकन 
नही छा गई 

अरुण गगन-तल ? 

थहरा, शिधिल हुआ क्या नहीं 
पवन स्वेदाकुल ? 

ब्रण चरणी मे, वाण हृदय में 
माथे पर युगे हस्त, सिसकता 
गिरा नही क्‍या 

कुज्ज-भवन मे मलय 

थहर कर ? 

स्पन्दित दल-किसलय 
शोकाकुल नही हुए 

नतमस्तक तत्क्षण ? 

और देखकर सरक गया 

क्या नही हृदय छाती से नीचे 
रक्त और रस-धर्म छोडकर ? 
ढलता स्पन्दन बुकते दीपक 
की वाती-सा नही ऋर गया ? 


एक कस॒क का शृद 
सहस्त्र गीतो के स्वर से 
नही उठा हैं, 

कलिका विकृत 
कुम्हलाई यदि 

एक पखरी, 

छलना एक बना देती 
अ्न्तस्‌ को बजर, 

एक क्षुद्र सन्देह 

प्रगति के लिए वारुणी । 
कमेंजाल केंचली-विसर्जेन 
कब करता है ? 
परचाताप चिपक जाता 
स्मृति के मूल्यो प्र। 


कभी रजनि मे 


चिपकाए मेरे अनुजो को 
वक्षस्थल से 


दिवा स्वप्न 


लोरी गाते, 

मन बहलाते, 

रुदन सुलाते-- 

किसी कथा मे 

नही बधिक के शर से आहत 
कर से भूली 

विवश अश्रुनैता मना ते 

निज सीने का ब्रण दिखलाकर 
चरवाहे को भाई कह 

सकेत किया क्‍या ? 

गगा पार करोल-कुज्ज का 
नीड बताया 

जहा कुहरते लघु-लघु शावक 
अस्फुट-पखल, 

टपक-टपक गिरता दृग का जल 
भू पर बिखरे सुलघु सघन 
च्युत दल-पत्नो पर । 
जननि-विहीन मलिन 

श्रकुलाए क्ष॒धा तृषा से 
उभक-उमफ्रक कर 
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सुलच्‌ नोीड से फाक रहे जो 
झाहझाए लेकर -- 

मौत सितारों की खूटी से 
गस्त-व्यस्त, खटके-लटके 
दुर्बह तामस के महाजाल को 
सर-सर चीर रहे दो डेने 
मातृ-हृदय दुखिया मेना के 
आते होगे ! 


नही शोक-सघनित यामिनी 
एक चित्र वीभत्स भर गई ? 
नही भावना उठी-- 

एक कुविचारी वायस 
रवि-किरणो के साथ-साथ 
थ्रा बैठा हो सत्तप्त नीड पर 
स्थिर-निर्भ य-सा 

फाढ-काढ खा रहा निठुर 


कोमल, रोमिल, भोले छोनो को ? 
कहा मातृ-उर 


जो प्रद्वार-प्रतिकार कर सके 


दिवा स्वप्न 


निज प्राणो का दाव लगाकर ” 
श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, श्री हत 
बजर जीवन मे 

नही भाव उठते प्रलयद्धूर ' 
भाव | -- 

सृष्टि की स्तुत्य सम्पदा ' 
गहराई पर ज्वार 

जागता है वारिधि का ; 
रक्षक का प्रतिकार 

प्रहर्ता के प्रहार से 

होता दुस्तर 

एक प्रकृति है, 

अत शक्ति है, 

कृत्रिमता है अपर 

मात्र थोथी विडम्बना 


एक दिवस 
गोधूलि गगन-तल, 
रवि समेट रश्मिल रोमाली 
अस्ताचल पर अपलक माप रहा था 
क्षणिक परास्त सत्तुलन । 
छायाए वासन के डग-सी 
क्षण-क्षण विस्तृत । 
नीड-लोक सृदु सुखर, 
चपल द्रुत डेनो से 
खाकादा भरा १ 
जल-सीकर से था भरा भाल 
विश्वरान्ति शिथिल 
थी प्रसव-वेदता से उस्सत्त-- 
निस्तब्घि-निशा का जन्म-लगन " 


वात्सल्य-भार से दबा हुश्रा 
भसासल शरीर 

पय-चाप से खिचा विकसित थन, 
वत्सल-सुधि मथर गति को 


अविरल तान रही, 

हुकार, रभाती बढी आा रही 
पुर-उन्मुख एकान्त भाव 
वह धेनु-- 

देखकर अनुगत हुआा 
कुतृहल प्रेरित, 

साध-देख लू 

सौम्य, स्वस्थ, सौभाग्यशील 
नव वत्स 

कि जिसके हित 

पथ में भी ख्रवित 

टपकता चलता पय । 


अ्रवलोक वहा का दृश्य 
सिहर झ्ाया तन-मन 


दिवा स्वप्न 


मृत चर्म वत्स का 

भूस-फूस से भरा लटकता छज्जे से ! 
गवाले ने उसे उतारा 

फेंक दिया सम्मुख 

हुकार, श्रविचलित मातृ-भाव से, 


लाड-प्यार से 


चाट-चाट चिककन करने वह लगी 
शेप सूस्छी चमडी, 
रूखी रोमाली, 
चक्ष-हीन भानन कठोर ' 
जीवन-स्पन्दन-आकार-ही न 
विकसित न कभी होता वह त्तन 
चेतन की सारी तनन्‍्मयत्ता, 
करुणा, मसता, वात्सल्य भाव 
से उम्रग-हूक वह चाट रही 
सुर्दा-शरी र-- 

उसके नयनो मे वत्स 

जिसे उसने जन्मा ! 
भूला 'भटका यदि काग 
ग्रा गया छज्ज़े पर 
वात्सल्य बन गया प्रलयडूर 
वह लगी तोडने रज्जु-पाश, 
उसके जीवित रहते कँसे 
वायस रखदे निज घृणित चचु, 
डाले अपनी अपविद्न दृष्टि । 


दिवा स्वप्न 


सुकुमार लाडला वत्स, 

ओर वह जननी है| 
वह वत्स कि जिसके हित 
उमडा रहता है थन ! 
बहलाकर जिससे ग्वाल 
काढता दुगरघ श्रमुतमय 
फेनोज्ज्वल ! 


क्षण स्तम्भित ! 

हसा-विवेक-शुल्य भावुकता पर 

फिर छलक पडा उर 

छल-छल भर श्राए लोचन, 

सिहरी करुणा, रोमाच हुआ-- 

वात्सल्य-गहन 

चिर धन्य-धन्य रे जननीपन ! 

तब भी श्रवणों में 

ध्वनित हुआ था प्रश्न गहत-- 
सच कहना, कर्ण, 
तुम्हारा व्याकुल अन्तस्तल 
क्या नही पुछता है तुमसे 


होगी कोई मा . 


न 


मन्‌-झन्‌-सा केवल शून्य ध्वान्त ! 
प्रति-ध्वनि विलुप्त ! 

जेसे वह शप्त अभागिन आत्मा 
एक चीख मे पिघल-तरल 

ढल आई हो 

कुस्ती के नयनों मे निस्वरु 
टपू-टपू ऋर कराए लोचन-कण 

कुछ विन्दु उलभक 

अभिर्सिचन करने लगे 

भूरियो का रिस-रिस ! 


निवृत्ति 


अवसान दिन का 

शेष था खण्डित प्रहर | 

विध्वस्त मेघो के पहनकर चीथडे 
खोई पडी उनन्‍मन प्रतीची 
क्षितिज के आधार, 

त्वरित कर से रश्मिमाला 

काढने में व्यस्त-- 

बेणी के, वसन के ज्योतिमय झा गार 
ध्वस्त, हत, निस्पन्‍्द 

मेघी खण्डहरो के पार-- 
अशुमाली पर-कटे खग के सदुभ 
था ढल रहा निरचेष्ट-सा 
निस्तेज नीलाकाश 

छा रहा निष्प्राण-त्ता 
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पीताभ, ढीले गात ! 
व्यथा-बोभिल जाह्लदी 
सिसटी, शिथिल 
गग्रविरल घिसटती जा रही 
पलके फुकाएु सलान, 
छाती मे छिपाए बेदना का ज्वार, 
श्राचर में समेटे नियत्ति का आक्रोश, 
लहूरो मे श्रकिचनता-ध्वनित श्रविद्य * 
खवबशिष्ट बिखरे 
रेत-निर्मित वेदियों के पास-- 
“धान, तिल, पल्‍लब-स्रुवा, पय-फेन 
सृत्ति-पाञो भे गलाए 
चावलो के पिण्ड ! 
दूर कुछ-- 
विल्लल, हहरते, ताकते 
ऊच्छिष्ट-लोलुप काम ! 


जाक्ववी-तट के पडोसी 
शालिवन के पाहंव से 
उभरा समुनझ्नलल राजपथ 7! 


निवृत्ति 


ज्ञात करके पय-तिलाब्जलि दान का सोपात 
अब समापन के 
शिखर तक आा गया, 
हो चुका सम्पन्न उपसहार, 
गति-सधे, सकेतवाही 
वाजियो को स्यन्दनी से नाध 
मुह-गसन का कर रहे उपक्रम 
निरत आदेशवाही सूत । 


क्लान्त जन 
जो पिण्ड-अ्रप॑ण हेतु श्राए 
जाह्नवी के तट 
प्रथम रवि-रश्मियो के साथ, 
अरब गए थे टूट-से -- 
निष्ठुर उदासी के 
प्रहारों से पिटे थे स्वायु, 
चित्त पर था भार वनकर 
ढह गया पुरुपार्थ, 
ढल चुका उत्साह 
घुचुआई उमगो की उठाए लाश, 
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सात्वना गूगी खडी अनिमेष, 

हिचकी ले रहा असमर्थ वौना ज्ञान, 

भूमि-लूण्ठित तकें, 

परवश कमें, 

बेसुध मान, 

कल्पना-आशा चुकी थी हार-- 
स्वत्व की निजता बनी 
श्री-हीन कारागार ! 


वेदनाओो का तरल 

ढोकर दुगो से दर 

बार-बार सभल-सभल उठ 

खा रही करुणा अघीर पछार ! 

ध्वान्च-सा निश्चय फ्रकाए दृष्टि ! 

वीतराग हुआ मनोरथ ! 

ज्योति-हीन विवर्ण आखें 

मल रही गन्तव्य की श्राकृष्टि-- 
चपल प्रक्षेपास्त्र उसका 
अचल जडता से ग्रसित ! 
वरणीय क्या, परिहाये क्या ! 
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उपहास-बेडी वन्दिनो 

ममता खडी शब्राक्रान्त- 

सहती निसर्ग-विडम्बना के 

क्र चरणों के क्रमिक झ्राघात 
चेतना की सब क्रियाए बाघ 
शून्य मे घहरा रहा था 
ऊध्वंगामी मानसिक उत्ताप ' 


कूल से तट तक प्रसृत 
पाषाण-कायी घाट, 
प्रस्तरी सयोग-से 
उभरे हुए सोपान ! 


निवृत्ति 


क्लान्त देहिक स्थूलता को 

'नर रहे थे खीच, 

अवलाए मसृणता का बटोरे भार 
मापती मथर, धहरती बढ रही 
सोपान प्रति सोपान 

तट की शोर | 

झवयवी एकाग्रता का ध्यान 

“था समाहित, 


भूलते थे बाहु स्कन्‍्ध विशाल से 


सन्धियो से मौन चेष्टा कर गई ज्यो कूच 
शीश नत, 


अआनत वदन, 
नत ग्रीव, 


घ्यान विश्लथ वसन, वल्कल, चीर ! 


धर कुन्ती-- 
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स्फीत निश्चय से से 

अ्रपलक नयन, भ्रू-चाप, 

दृष्टि से उत्कीर्ण 

दुढता का प्रखर झालोक, 

अघरो के पटल निस्पन्द, 

झानन पर समपित 
तेज-राशि-प्रकाश, 

ग्रीवा सन्‍्तुलन की माप, 

मौन प्रतिमा-सी शिला पर शान्त ! 


मधुर वाणी का मुखर- 
सयत-प्रखर विक्लेप लघु-- 


निवृत्ति 


- दो क्षण रुको | ” 
थहरा हुआ, चलता हुआ समुदाय 
थम गया, 
ज्यों कर फभावात का आभास 
रोकता कानन-द्रुमो का डोलना 


तूल-सी स्मृतिया समेटे, दूर 
उड रहा था जो गगन को श्राकता 
उतर आया पुन. भूपर 
मानसिक उत्ताप-- 
वेग-वैभव का गरुड गतिमान 
सतुलित परिवेश डेनो का किए 
ज्यों उतरता द्रुत 
शिखर के पृष्ठ पर | 


धघीर गति --आ,आ ञगें युधिष्ठिर, 
पाइवे झ्बलाए सहमती, 
स्‍लान, अनुगत भाव-भीगा 
शिथिल नर-समुदाय-- 

“ शील के प्रतिरूप 
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करुणा के पवन से डोलत्ते, 
नेत्र अपलक, अर खिचे, 


सवेदना-प्रेरित सहज 
उभरी श्रवण की चेतना, 
नित प्रस्फुरित 
त्वक्‌ू-जाल, 
द्रत आदेश-पालत के लिए | 
-- “मातु, क्या शादेश ? 


करुणा से तरल उद्देग-पीडा बाघ, 
मापकर वत्सल हृदय का ज्वार, 
प्रदन कुछ, सकेत कुंछ-- 
अश्विलम्ब कुन्ती ने कहा-- 
“पा गए सारे पितर निज भाग ? 
ध्यान का अविलेय अछ्य मिथार 
जाच लो निषश्षिप्त-शेष पदार्थ 
भूल कुछ ऐसी न हो 
निज पछिण्ड बिन कोई पितर 
रह जाय च्ापित प्रेत ! ” 


“हो जननि, भ्राइवस्त, आशावान ' 
छानकर स्मृति के सकल सोपान 
देख आए हम-- 
कही काई नही है शेष 
भूल-विस्मृति की, समृषा-सन्देह की / 
भूल, विस्मृति या मृषा क्यो ? 
और यह भ्वसर न बौद्धिक जाल का ' 
राजनेतिक छल-मृथा से दुर-- 
जीवन का प्रहर यह ! 
उस पतन तक, और मानव के चरण ' 
ले चुरा कोई स्वजन का पिण्ड ही | 
“स्घजन ! 2 
खुरच तडप उठा ज्यो मर्म-तल 
घमनियो मे शीत पीडा जम गई 
एक भझटका-सा लगा 
आशइड्िता दृष्टि झाई 
नील सीमा से भटक, 
भय हुआ -- फिर वह प्रतिध्वनि कौघती 
दृष्टि के सीमा-वलय पर झा गई 


निवृत्ति हर 


श्रद्धे संयत कर पुन निज चेतना 
पाण्डवो को पास ले सकेत से 

गाठ घुग-छुग से सजोये दर्द की 

खोलने कम्पित करो से वह लग्री----+- 


“आह '! पाण्ड के पांच पूत 
पौरुष के मानी, 
अचल छिमानी 
शोौर्य-विभव-सम्मान-सुयक्ष के, 
मीमाजुन, सहदेव, नकुल, 
स्थिर-प्रज्ञ युधिष्ठर ) 
प्रबल बाहु-वलयो मे कस 
तुम हिला सकोगे शिरि-अतवू गो को, 
तोड सकोगे अचल प्रतिष्ठित 
मेरुदण्ड दु्धेष मेरु के, 
तेरे चरण-चजाप-इशित पर 
वारिघधि वारि उगल सकता है, 
चरणो से भूगोल घरोंदा 
समतठल कर 'सकते क्षण भर मे, 


निवृत्ति 


द्वापर का इतिहास 
तुम्हारे निएचय का अनुगमन करेगा 


“किन्तु आह तुम भी कच्चे हो, 
बच्चे निरे अबोध, अपरिचित 
जीवन-तल मे पैठ कुण्डलित 
विश्व-वेदना की ताग्रिन से ! 
कुन्ती के अन्तस-गह्वर में 

दबे पडे अनगिन जीवित शव 
ममता के, नारीत्व, स्नेह 
वात्सल्य-भाव के ... 


“मातृ रूप यह नहीं 

सात्र जननी का अभिनय 
पूजन की प्यासी नारी का 
रूप-प्रवचन | . 

कुन्ती |-सत्ता कहा ? 

-- मूक अनुकृति केवल 
दुर्दम छलना की ! 

निज वास्तव के रजत-स्वच्छ 


दर्षण का तल उसने कुरेदकर 
बना लिया खुरदरा-विषम 
जिसमे न उत्तर पाएगी 


न्न्फै 


नारी-प्रकृति-घर्म की निर्मेल छाया, 
प्रतिबिम्बन का ग्रुण ही उसने 
नियमो की रेती से 


रगड-रगड घिस डाला ! 


“यह अन्धा, व्यक्तित्व-हीन, 
नारी-जीवन का सिथ्या दर्पेण ! 
दर्पण क्या-जो नेत्र मूद ले ? 
स्नलाव बाघ ले तरल स्नेह का 
वह नारी क्‍या ? 


“ग्राह ! युधिष्ठिर, 

नेत्र मनुज के भ्रन्तमुख हैं, 
बार-बार पीछे ही सुडकर 
ये टटोलते हैं श्रतीत को, 
सन के पीछे से श्राकर कोई 


अऋकमोर जगा जाता है बार-बार 


निवृत्ति 


चिन्तन की दीर्घ-वलय हिलकोरे 
मन, प्रज्ञा, चिन्तन-धारा के 
पीछे भी बंठा है कोई, 

जो स्वीकार नही करता 
व्यभिचार प्रकृति पर | 

आह, केन्द्र वह ! नाच रहे 
इन्द्रिय-दुख-सुख 

श्रति क्षीण परिधि पर 

चचल मन की ! -- 
प्रुव-निश्चल' वह ! 

सन का अहकार मन को 
बहलावा दे, तुम 

प्रायश्चित इसको कहते हो, 
कहते हो तुम ग्लानि 

स्वार्थ पर बलि होती जब श्रभिलाषा की ! 


“उस दिन मैंने 'सुना-कर्ण को 
छल-बल से मारा श्रर्जुन ने 
जयी हुआ कौन्तेय भौर राधेय पराजित 
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दीप-मालिका से सुरभित 
आलोकित अपना युद्ध-शिविर था , 
पर कुन्ती के हृदय-गगन का 
ज्योत्तिमंथ आलोक-पिण्ड 

था ढला सदा को ' 

अस्त हो गया शौये-लोक का 

ग्रह उज्ज्वलतम 

बिना कक्ष जो जीवन के 

अदर्तणों की करता परिक्रमा | 


बह अण्ड ही गया निगल 
उसकी सत्ता को । 


“आये वश-उपवन से जिसका 
उच्छेदत कर 

तिरस्कार की निदृर घार से 
फेंक दिया था अशुभ-अशोभन 
जान-ससमभ्कर माली ने ही, 
उसी पौघ ने दिक-दिगन्‍त तक 
मलय पवन को 


सौरभ का वरदान दिया था ! 


निवृत्ति 


चिन्तन की दीर्घ-वलय हिलकोरें 
मन, प्रज्ञा, चिन्तन-धारा के 
पीछे भी बंठा है कोई, 

जो स्वीकार नही करता 
व्यभिचार प्रकृति पर ! 

आह, केन्द्र वह ! नाच रहे 
इन्द्रिय-दुख-सुख 

श्रति क्षीण परिधि पर 

चचल मन की ! -- 
ध्रुव-निश्चल' वह ! 

सन का श्रहकार मन को 
बहलावा दे, तुम 

प्रायश्चित इसको कहते हो, 
कहते हो तुम ग्लानि 

स्वार्थ पर बलि होती जब अभिलाषा की | 


“उस दिन. मैंने 'सुना--कर्ण को 
छल-बल 'से मारा अर्जुन ने 
जयी हुआ कौन्तेय भौर राधेय पराजित 
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दीप-मालिका से सुरभित 
झ्ालोकित अपना युद्ध-शिविर था , 
पर कुन्तोी के हृदय-गगन का 
ज्योतिमंय आलोक-पिण्ड 
था ढला सदा को ! 

अस्त हो गया शौये-लोक का 

ग्रह उज्ड्बलतम 
बिना कक्ष जो जीवन के 
अदर्शों को करता परिक्रमा | 


भचह्य अण्ड ही गया निगल 
उसकी सत्ता को | 


“ग्रार्य बह्च-उपवन से जिसका 
उच्छेदन कर 

तिरस्कार की निठर घार से 
फेंक दिया था आशुभ-प्रशोभन 
ऊान-समा कर भाली ने ही, 
उसी पोध ने दिक्‌-दिगन्त तक 
मलय पवन को 


सौरभ का वरदान दिया था ! 


निवृत्ति 


उसकी टहनी का प्रसून ही 
मानवता की प्रतिमा पर 
अपित डालो मे 

सर्वोत्तम था ! 


“भूल गया मानव 

अपने ही चक्रव्यूह में ! 

और किसी दिन, यह साधन का 
नशा ज्वार सा बढ आएगा, 
डूब जायगा मानव का 
ग्रस्तित्व-पोत ही ' 

देह-गेंह के मोल 

मनुजता बिक जाएगी 


“श्राह ! कामना भ्रौर कसक का 
इन्द्र मिठा--कामना विजयिनी 
--विजय-केतु तेरा लहराया, 
किन्तु कसक तो रही कौंधती 
सदा वक्षतल के खडहर मे-- 
कर्ण तिरोहित ' 
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आदर्शों का तीर्थ 

धस गया ज्यो घरती में ' 
कालकूट मे डूब भया 

ज्यों दीप्त कलाकर 
ससृति का अहिवात 

गया ज्यों ऋलस अचानक ! 
ग्रार्य वश का शौर्य-हुताशन 
हुआ अकिवल्चन ! 
ससृति-वन में कुसुमाकर को 
मार गया दुहुँठ दावानल ' 


“मैने जो कुछ देखा-सुना 
महाभारत का दुश्य बिलग था ! 
तत्त्व-भेदिनी किसी दुष्ट से, 
वीर-प्रसविनी किसी जननि ने 
नही विलोका ' 


दीर-प्रमदिनी ? 


युद्ध-प्रसविनी क्यों न अ्रभागित ? 


जड़ 
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वीर प्रसविनी!? 


निवृत्ति 


कहते-कहते आनन पर 

जम गया सघनित शोक-लेप, 
द्रुत भवे अचानक खिंची 

पलक कुछ तने, 

त्वरित भर गया श्वास, 

प्रश्वास रुद्ध, 

खुल गया मुख-विवर स्पन्द-हीन 
ईषत्‌ उठ मुख-मण्डल, वक्षस्थल, 
हस्त-चरण -- पलभर स्तम्भित । 
अ्रवरुद्धकण्ठ से घरषंण कर 
रुक-रुक नि सूृत गम्भीर गहन 
ध्वनि पुन मुखर बस मात्र 
धेये, कत्तेव्य-विभा के रक्षण मे-- 


“कुन्ती श्रौर कर्ण का 
प्रादुर्भाव युद्ध था 
अखुए-भ्रकुर मे, मूल-सूत्र मे 
होता है श्रभिव्यक्त वीज ! 
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जग देखा करता---+ 

शाख-पत्र-कोपल-प्रसून 

प्रति बीज युद्ध का है उगता 

झावरण तोड चटद्रानों का। 

बीता है कोई अच्च, 

लगन से बढ़ा एषणा 

प्रन्य सीचता और काठता है उसकी , 

ढोती ससूति श्रादर्शों के बोरे भर-भर । 

जब कंभी व्यष्टि की पीडा पर बसता समाण , 


प्रातदूू पिन्हाकर व्यष्ठि सजाई जाती है, 
भ्राचार-नियम पाले जाते-- 


मानव बन जाता भोज्य भाग, 

श्राडम्बर बनता पूज्य, 

शक्ति सत्ता के जचडों की बढ़ती 
सत्ता-जो केवल अविश्वास, 
दुबंह कलच्छू मानवता पर 
झस्तित्व मात्र जिसका कहता 
मानव न हुआ है सभ्य, 
शिष्ट, निष्पाप अ्रभी, 


जिसका विकास घोषित करता---- 


निवृत्ति 


निवृत्ति 


-- बढता मानव में पाप-भाग, 

दानवता बढती, बबंरता 

बढती दिन-दिन | | 
वह घडी युद्ध के बीज-वपन की होती है । 
सगुप्ति -- भूख, भय, श्रातड्भो की है कराह ' 
सत्ता-लोलुपता श्राती है 
श्राभूषण पहने देश-भक्ति, 
जन-सेवा के | 


सवेदित परचाताप-भार से 
श्रानत ध्वनि-सवेग पुन , 
ज्यो अश्रु-भार, विद्युन्माला से 
नमित सावनी मेघो का 
सदेश बाध हिम-अ्रचल श्रक से 
नीचे फिसल सभलती श्राती पुरवाई 
अबला, ज्यो स्पन्दन तोल रही 
श्रन्तसू-पीडा की नाडी का 
उद्दिंग सकल एकाग्र--सिमट 
बेदना मूल की और चले 
उखडी-ग्रसयता वाणी थी सकेत मात्र -- 
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“प्रत्मञ्चा-टड्डार, शिलीमुख-फलक, 
गदा, करवाल-घार का 

प्रति प्रहार-प्रतिकार 

वरसता था मेरे अन्तर्जीवन पर ! 
दुबका था मन मलिन 

कि जिसने विशभ्रम को ही 

घधिजय मानकर, बेच दिया था-- 
जननीपन, मातृत्व, स्नेह को , 
घृणित वासना को जिसने 

वात्सल्य बनाकर पुजवाया था ! 


“अवा-सदुश जलता भ्रन्तस्तल, 
सहमे अश्रु-कणों से छलछल 
नयन, कपाट बन्द अ्रघरो के+- 
ग्रक्षत-चन्दन-घुप-दी प- 

नेवेद्य उठाकर 

मैंने थी आरती उतारी 
विजयी कर की 

कम्पित कर से 


निवृत्ति 


“आ्राह |! पवन उत्चास चल रहे 


विलख रही है -- 

एक श्रभागिन पावन श्रात्मा, 

मेरे पापो की परछाईं ने 

जिसको अरब तक भटकाया | 

किसे दोष दू ! 

लो उधेडती हू श्रतीत की चंट्ठाने- 
वरदान प्रथम वह कुन्ती का ! 
हा महा यश्वस्वी कर्ण 
तुम्हारा ज्येष्ठ बन्चु था ! 
पिण्डदान दो अग्रज को ! ” 

निश्वास दीर्घ-- 


विस्फारित नयन, भाव-उद्देलित धर्मरराज-- 
तन में सिहरन, 

कम्पन विस्फीत शिराओ मे, 

खण्डित शिजिनी-सरीखे ढीले स्ताथु-डोर 


निवृत्ति < (११२ 


मन तृण-सा घुभित, 

चक्रवात से दृढ विचार 

प्राचन से ज्ञान-प्रवणता के सकेत-चित्र 
ढह गए, छा गया -- 

चिर अबोध-सा मोलापत 
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अ्रपलक चित्तवन ! 


“हा | जनति, 

सत्य के श्रवगुण्ठन इतने प्रगाढ 

मैंने तो समझा 

ऋणजु भाषो को सत्य-कैतु, 

पट को ही वास्तव लिया मान , 

बन गया अ्रकिज्चन धर्मराज ! 

केवल रहस्य था कुरुक्षेत्र का रण-संगर 
मैंने देखा प्रतिशोध, 

कृष्ण ने और कहा, 

सजय ने देखा राज-धर्म की आखों से, 
अविजेय भीष्म वीरत्व-भैरवी को पाए, 
पर तेरी आखो ने देखा 

दीभत्स चित्र ! 


निवृत्ति 


#£ उस प्रखर शौय॑ गई 
उस ज्योति-पिण्ड से हि 
था अपना सम्बन्ध गहन ? 

लोह का, पय का नाता था ? 


/ पौरुष के दग्घ हुताशन मे 

इस पीढी का बस स्वर्ण 

रह गया कर्ण, शेष सब 

कास्य, लौह, पीतल निकले ' 

वह कुरुक्षेत्र की कुलिश-कसौटी पर 
श्रकित कर गया परीक्षण-रेख दीप्त ! 
वह अनल -- 

छार के पर्दे को धो देता था ! 
प्रतिकूल प्रभजन से जिसने 

जलना सीखा-- उत्साह-दीप से 
मेरा अपना नाता था ? 


४ हा धर्मराज, 
कुण्ठा की नोक सदा उबभा 
कण्टक की नोक यथा शवनम 


८5 २४ 


प्रतिशोध-ताप से पिघल-खरा 
झाद्शों से विकसा-मिखरा 
अ्भिश्ाापो मे सघ्षे-निरत 
उस तेज-विन्दु को 

अपना कहने का क्षण है, 
जिसने जीवन का वरण, 
मौत का आलिड्भन भी 

किया स्द्गा बलिवेदी पर ! 


/“ १२५ विवृत्त 


भावान्नलि 


कटि भर जल-तल मे 
खड़े युधिष्ठिर भाव-विनत 
अ्भिमन्त्रित पय-प्रापूर्य 
भाव-सयत श्रज्जलि, 
श्रानव पर बिछलाती- 
बिछजाती श्राह सजल, 
स्नेहाश्रू उमडते 
अ्रद्ध-विकच अरविन्द नयन, 
पल-पल शआ्राते थे छलक पलक, 
तन पर पुलकावलि, 
हक-लदी श्रद्धा का उठता ज्वार 
व्यग्र हिलता वारिधि-सा श्रन्तस्तल ! 
स्‍्नैहाई चक्रवाती भावों के मेघ अतुल 
निज व्यथा-वृष्टि के लिए विकल 


टकराते अविरल 

कण्ठ देश पर उमड-उमड 

लघु शब्द-सीपियो के 

रन्ध्रो पर शीश पटक ! 

निष्फल हिल जाते अधर-पटल, , 


हद 0 


फरा 


+ 


| %+ 
निस्तेज बदन, चेतस-विदग्ध, 
हत-प्रभ, अधीर,-निर्वाक्‌ 
घतञ्जय खडा ध्वान्त 
प्रति निभिष हुक को 
दबा रहा था सुबक-सुबक-- 
“हम नही बन सके 
द्वापर के श्रीराम-लखन ! 
शोकाश्रु-स्तनात करतल 
निज पढता दृष्टि ग्राड, 
अपलक निहार-- 
रह जाता आाहत, मूक, विकल 


पोरुष-हिमाद्वि-सा भीम स्तव्घ 
था पोछ रहा चट्टानी बाहो से 
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रुक-रुक कर, सिसक-सिसक 
श्रविराम प्रवह- 
विस्तीर्ण कपोलो पर दुगजल 


पत्निया कर्ण की उठी फफक-- 
सताप-शोक की कुलिश-प्रर्ग ला मे 
जकडा वंधव्य थहर, 

जड़ मौन-सदृश्ञ ठिठुरा भ्रव तक, 

चैतन्य, बोध, प्रज्ञा, सज्ञाओ के खण्डहर 
ढह भार बने दुर्वह, उदास, छाए ऊपर 
पय-दान दृश्य लख 

उठा दलक दुर्देम पहाड, फूटा विलाप ! 
घुटते ऋन्‍दन के तीक्षण दश से 

विकल, मन भना उठा पवन ! 


श्रानत महिमामय शीश, 
विनत गोघूलि-जलज-सा मुखमण्डल, 
हत धर्म राज-- 

अ्रजलि से बिखरे-- 

पावन जल-सीकर फर-मर ! 
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वारिज-नयतों से -- 

स्वेह-विन्दु उज्ज्वल, नीरव 

दृढ-सत्यपूत श्रकलुष वाणी से -- 
“धर्मराज का 

भाव-उच्छवसित स्नेह सकल 

स्वीकार करो 

मेरी समग्र व्यक्तित्व-विभा के 

तुम अग्रज ' 

निष्द्र विडम्ववा-बनकर भी मैं नही श्रतुज । 
प्र॒व हार गया में कुरुक्षेत्र का रण सगर ! 
यह धर्मराज साकार व्यग्य मानवता पर 
तुम धर्मराज निश्चय, निस्सशय, तेजोमय ! 


बेठी जननी-+- 
अविकल, प्रशान्त ! 
मृदु आभा-्चाचित सौस्य बदन, 
प्रतुराग-दीप्त लोचन- 
बरसाते ज्योतिरनकिरण ! 
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छेंट गई विचारों की तलछट, 
भूदु-मद-मुखर मथर 
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प्रवाह निर्मेल, निरछल ! 

वात्सल्य, स्नेह, करुणा, 

ममता के आनन पर 

जीवन की लाली चली उभर | 
विश्वासो की धमनी मे मघु जीवन-स्पन्दत । 
अन्तराकाश मे भरे मृदुल श्राशाओ के 
सतरगे पर, मधु स्वप्निल स्वर 
सूजना के रश्मिल कण-कण पर 
किलकारी भरता पझ्लाकषण ! 
उल्लास-स्तात नव नील गगन 


श्रस्ताचल के नव भव्य शिखर 
रवि विहस लुटाता रश्मि तरल 
श्राह्नाद-दीप्त आनन उज्ज्वल 
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सौन्द्ये-कल्पना-सा मादन, 
मृदू पुलकन से अभिभूत 
प्रतीची का तनमन 
रश्मिल मुसुक्यानों से आवृत 
द्रम शिखर-शिखर ! 
प्राशीप-विभा छाई भूपर 
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मृदु मञ्जुल अन्तिम किरण उलभ 
कुन्ती की अलको से सुन्दर 
विस्मित कुछ लिखती सिहर-सिहर ' 


रवि का भाभा-उल्लास नवल 
लहरो पर फैला मृदुल-मृदुल ! 
मन्दाकिनि बहुती-ध्वनि कल-कल 

मुखरित शाश्वत सन्देश सरल-- 
“मैं तकं-तुला पर वारि-पतन ! 
भावों की मैं गड़ा पावन ! 
अनुमव-प्रज्ञा के सुदुढ तत्र 
गढते उपयोगी तकेन्यत्र ! 
तोडो इनसे तुम श्राडम्बर, 
खोलो कुण्ठा कौ ग्रन्थि गहन ! 
वेषम्य-तक का विष-विकार, 
भावो से करलो परिष्कार ! 
शाइवत-सम्मुख हो तक॑ विनत, 
भावो का लोक च हो झ्ाहत ! 
ज्योत्स्ता का सरगम श्रमृत व्यष्टि ! 
निर्मेभ फिर क्यों बनती समष्टि ? 
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दे तक तुम्हे अभिनव सस्क्ृति । 
भावों की चिति, भावों में स्थिति 
जीवन का सहजायी प्रकाश 

भरता ससृति मे मधु विलास! ” 
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